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जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 


( पस्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 मई, 1997 


सा . का. नि . 281 ( अ ). - केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में 
मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी ( अंशदायी भविष्य निधि ) विनियम, 1997 का अनुमोदन करती है । 


2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे 


मद्रास पोर्ट ट्रस्ट 

( अंशदायी भविष्य निधि ) विनियम , 1997 
भविष्य निधि तथा उपदान से संबंधित मद्रास पोर्ट ट्रस्ट विनियम का अधिक्रमण करते हुए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 वां ) 
की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है । 
1. लघु शीर्ष: 

ये विनियम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ( अंशदायी भविष्य निधि ) विनियम, 1997 के नाम से कहलाए जाएंगे । 
2 . प्रयोजन : 


ये विनियम बोर्ड की सेवा के लिए नियुक्त सभी व्यक्तियों तथा जो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदायी भविष्य निधि में शामिल किए गए हैं , के लिए लागू 


होंगे । 


3. परिभाषा : 


( 1 ) इन विनियमों में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो : 
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1. " लेखा अधिकारी से तात्पर्य है , बोर्ड के विसीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी या अध्यक्ष द्वारा विनिर्धारित लेखाविभाग के उस 

अन्य अधिकारी से है । 
2. " अधिनियम " से तात्पर्य, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 वाँ ) से है । 
. " बोर्ड " से तात्पर्य अधिनियम के तहत नियुक्त मद्रास पोर्ट के न्यासियों से है । 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विभागाध्यक्षों का अर्थ वही होगा, जो अधिनियम के तहत दिया गया है । 
5 . " अंशदान " से तात्पर्य इन विनियमों के तहत अंशदासा के खाते में बोर्ड द्वारा किए गए अंशदान तथाविशेष अंशदान से है । 

इन विनियमों के तहत विशेष अंशदान के प्रयोजनार्थ " आश्रित से तात्पर्य निधि को अंशदान करने वाले उस मृतक व्यक्ति के निम्नलिखित 
संबंधियों में से किसी एक से है अर्थात पत्नी, पति, माता-पिता, बच्चा, अवस्यक भाई, अविवाहित बहन तथा मृतक बेटे की पत्नी या बच्चा 

तथा उन मामलों में जिनमें अंशदाता के माता-पिता जीवित नहीं है, तो दादा- दादी । 
7 . " परिलब्धियां : 
( ए ) वर्ग - 1 व 2 के अधिकारियों के संबंध में परिलब्धियों से तात्पर्य वेतन, छुट्टी वेतन या निर्वाह - अनुदान केन्द्र सरकार की मौलिक 

नियमावली में बताए अनुसार होगा या अगर कोई विनियम बोर्ड द्वारा बनाया गया है तो जो भी लागू हो तथा निजी प्रेक्टिस के बदले 
में चिकित्सा अधिकारियों को दिया आने वाला नॉन - प्रैक्टसिंग भत्ता भी शामिल होगा लेकिन सवारी भत्ता, आवास किराया भत्ता , 
समयोपरि शुल्क , सीमेंट टेस्टिंग भत्ता, फ्लोटिंग क्राफ्ट के पर्यवेक्षण के लिए शुल्क , डाइविंग भत्ता, मानदेय शुल्क किसी भी रूप में 

अन्य क्षतिपूर्ति भत्ता आदि शामिल नहीं होंगे । 
( बी ) वर्ग - 3 व 4 के टाइम रेटेड कर्मचारियों के संबंध में परिलब्धियों से तात्पर्य वेतन, छुट्टी वेतन या निर्वाह अनुदान केन्द्र सरकार की 

मौलिक नियमावली में बताए अनुसार होगा या अगर कोई विनियम बोर्ड द्वारा बनाया गया है तो जो भी लागू हो तथा महगाई भत्ता 
तथा कास्ट इन्डेक्स से जुड़े अन्य भत्ते जो भी इस प्रयोजन हेतु समय समय पर दिए जाएं तथा जिनकी गणना की जाए तथा नगर 
क्षतिपूर्ति भत्ता शामिल हैं , लेकिन आवास किराया भत्ता, समयोपरि , रात्रि वरीयता, रविवार, छुट्टी के दिन तथा ऑफ दिन आदि पर 
कम काम करने के लिए सामान्य वेतन से अतिरिक्त, वेतन , जिसे वेतन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है , आदि शामिल नहीं 

होंगे । 
( सी ) वर्ग -3 तथा 4 के पीस रेटेड तटीय श्रमिकों कर्मचारियों के संबंध में उनके वास्तधिक उपार्जन , आइडियल टाइम वेतन, इक्वेशन भत्ता 

आदि शामिल होंगे । लेकिन पूरा आवास किराया भत्ता जो पीस रेट उपार्जन तथा अन्य भत्ते जो उपरोक्त ( बी ) में बताया गया है , 

शामिल नहीं होगा । 
( डी ) विनियम 12 ( 3 ) तथा ( 5 ) के तहत किए जाने वाले विशेष अंशदान तथा देय अतिरिक्त राशि के प्रयोजनार्थ । 
वर्ग- 1 व 2 के कर्मचारियों के संबंध में परिलब्धियों से तात्पर्य है, वेतन जो मौलिक नियमावली 9 ( 21 ) में बताया गया हो या अगर कोई विनियम 

बोर्ड द्वारा बनाया गया है तो जो भी लागू हो वह तथा अन्य कोई वेतन जो वेतन के रूप में समय समय परनिर्धारित व वर्गीकृत किया गया 
हो , जिसे वर्ग - 1 या वर्ग - 2 के अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति या मृत्यु से पहले प्राप्त कर रहे हों तथा निजी प्रैक्टिस के बदले में चिकित्सा 

अधिकारियों को दिया जाने वाला नॉन - प्रैक्टिसिंग भत्ता भी शामिल होगा । 
वर्ग -3 तथा 4 के कर्मचारियों के संबंध में परिलब्धियों से तात्पर्य है, मौलिक नियमावली 9 ( 21 ) के तहत बताया गया वेतन मंहगाई भत्ता तथा 

समय समय पर वेतन के रूप में वर्गीकृत व स्वीकृत की गई अन्य कोई राशि प्रोत्साहन उपार्जन तथा जहां कहीं लागू हो वहां रिजल्ट योजना 
द्वारा भुगतान के तहत अन्य ऐसे भुगतान से है । 


- 


- 


स्पष्टीकरण : 


पीस रेटेड कर्मचारियों के संबंध में विशेष अंशदान के प्रयोजनार्थ वेतन से तात्पर्य है । कर्मचारी द्वारा सेवा छोड़ने या उसकी मृत्यु होने की तारीख 

से पहले वाले 12 माहों के दौरान मासिक औसत परिलब्धियों से है ।बिना वेतन के अनुपस्थिति की अवधि को इस गणना के लिए शामिल 
नहीं किया जाएगा । अधिनियम के अनुसार उपदान का भुगतान प्राप्त करने वाले उन कर्मचारियों के संबंध में औसतन परिलब्धियों हेतु 

परिलब्धियों वाली वर्ग लागू नहीं होगी जिन्हें उपदान अधिनियम 1972 के तहत उपदान का भुगतान किया जाता है । 
नोट : 


( 1 ) अधिवर्यिता की तारीख के पूर्व सेवानिवृत्ति के तैयारी के लिए छुट्टी के दौरान अर्जित वेतन वृद्धि , जब कि वह वास्तविक में नहीं ली गयी 

है , को विशेष अंशदान के प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में माना जाएगा । 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2 ) उस मामले में जहां कर्मचारी के छुट्टी पर रहते वक्त चिकित्सा अयोग्य साबित कर दिया जाता है या छुट्टी पर रहते वक्त मृत्यु हो गई तो , 

ऐसी छुट्टी के दौरान अर्जित वेतन वृद्धि , जिसका वास्तव में भुगतान नहीं किया गया है, को विशेष अंशदान के लिए वेतन के रूप में माना 

जाएगा । 
( 3 ) उपरोक्त नोट ( 1 ) तथा ( 2 ) में बताए गए वेतन वृद्धि से तात्पर्य है, वेतन वृद्धि, वेतनमान में संशोधन आदि से वेतन में उत्पन्न वृद्धि से 


है । 


8. कर्मचारी 


स्थाई तथा अस्थाई कर्मचारी शब्द का जो अर्थ मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( नियुक्ति / पदोन्नति ) आदि, विनियम में दिया गया है, वही होगा । 
9. " परिवार " से तात्पर्य : 
( ए ) पुरुष अंशदाताओं के मामले में , पत्नी या पलियां, माता -पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें , मृतक पुत्र की विधवा तथा 

बच्चे तथा जिस मामले में अंशदाता के माता -पिता जीवित नहीं हों तो दादा - दादी । 
बशर्ते कि अगर अंशदाता यह सिद्ध करता है कि उसकी बीबी कानूनी रूप से उससे अलग हो गई है या वह जिस समुदाय की है के सामाजिक 

रिवाजी नियम के तहत वह अनुरक्षण के लिए हकदार नहीं है तो इस विनियम के संबंध में वह अंशदाता के परिवार की सदस्य नहीं होगी , 
जब तक कि अंशदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में उसे परिवार के सदस्य के रूप में मानने के लिए लिखकर नहीं दे देता; तथा 
( बी ) स्त्री अंशदाता के मामले में , पति , माता -पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें , मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे तथा जिस 

मामले में अंशदाता के माता -पिता जीवित नहीं हों तो दादा - दादी : 
परन्तु अगर अंशदाता लिखित रूप में लेखा अधिकारी को अपने पति का नाम परिवार से निकालने के लिए देती है तो इस विनियम के संबंध में 

पति , किसी भी मामले में अंशदाता के परिवार का सदस्य नहीं होगा जब तक कि अंशदाता इसे रद्द करने के लिए लिखित रूप में नहीं 
देती । 


स्पष्टीकरण : 
बच्चे से तात्पर्य है वैध बच्चा तथा गोद लिया हुआ बच्चा, जिसका गोद लेना अंशदाता के वैयक्तिक नियम द्वारा मान्यताप्राप्त हो , जो कर्मचारी के 

माथ रहता हो तथा परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है, तथा जिसे कर्मचारी ने विशेष वसीयत द्वारा जन्म दिए हुए बच्चे के समतुल्य 

म्थान दिया हो । 
10. निधि से तात्पर्य मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदायी भविष्य निधि से है । 
11 . छट्टी से तात्पर्य मद्रास पोर्ट ट्रस्ट छुट्टी विनियम के तहत किसी भी प्रकार की छुट्टी से है । 
12. स्वीकृतिदाता से तात्पर्य इन विनियमों के प्रयोजनार्थ इस विनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित के अनुसार होगा । 
13. इन विनियमों के तहत स्वीकार्य विशेष अंशदान के प्रयोजनार्थ " सेवा " से तात्पर्य सेवा में प्रवेश करने की तारीख से अंशदाता की लगातार 

सेवा में है । जिसमें भत्तों के साथ या भत्तों के बिना प्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि भी शामिल है तथा बिना बोर्ड के वैतनिक शिक्षु की 
सेवा अगर बिना रुकावट के स्थाई सेवा होती है तो वह भी शामिल है । सेवा को माफ करना हरेक मामले में किसी भी सेवा की रुकावट 
की अवधि छ: माह से ज्यादा न होने पर, अध्यक्ष अपने विवेकानुसार माफ कर सकते हैं बशर्ते कि हरेक रुकावट छ : माह की लगातार सेवा 

के बाद हो । 
14. विशेष अंशदान से तात्पर्य अंशदाता के अंशदान खाते के विनियम 12 के तहत किए गए विशेष अंशदान से है । 


15 . वर्ष से तात्पर्यवित्तीय वर्ष से है । 


( 2 ) इन विनियमों में प्रयोग की गई अन्य कोई अभिव्यक्ति भविष्य निधि अधिनियम , 1925 ( 1925 का 19 वां ) में या केन्द्र सरकार की 
मौलिक नियमावली में या बोर्ड द्वारा बनाए गए अन्य किसी विनियम में जिस अर्थ के लिए बनाया गया है उसी से है । 
4. निधि का गठन तथा प्रबंध : 

( 1 ) निधि का प्रशासन बोर्ड द्वारा चलाया जाएगा तथा भारत में रुपए के रूप में अनुरक्षित किया जाएगा । 
( 2 ) इन विनियमों द्वारा बोर्ड लिखित रूप में संकल्प द्वारा यह निर्धारित केन्द्र कि इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग स्वीकृतिदाता द्वारा किया 

जाएगा । ऐसे किन्हीं संकल्पों को संशोधित या निरस्त करने को बोर्ड को अधिकार होगा । 
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5. भविष्य निधि आरक्षण निधि : 
( 1 ) जब कभी निधि की प्रत्याभूतियां पूर्ण होती हैं या बेची जाती हैं , तब बोर्ड निम्न प्रक्रिया अपनाएगा : 
( ए) ऐसे पूर्ण होने या बेचने से कोई लाभ होगा तो उसे भविष्य निधि आरक्षण निधि कहलाए जाने वाली आरक्षण निधि में जमा किया 

जाएगा । 
( बी ) ऐसे पूर्ण होने या बेचने से कोई नुकसान होता है तो भविष्य निधि आरक्षण निधि से पूरा किया जाएगा । 
( 2 ) बोर्ड यह भी करेगा कि : -- 

( ए ) अगर जब कभी " भविष्य निधि " आरक्षण निधि में कोई कमी उत्पन्न हुई तो उसे अपने राजस्व लेखे से पूरा किया जाएगा । 
( बी ) ऐसा उप विनियम के प्रावधानों के तहत होगा । 
( सी ) जब कभी यह आरक्षण निधि बंद कर दी जाती है तो उसके राजस्व लेखे के अंतिम शेष को भविष्य निधि आरक्षण निधि में जोड़ा 

जाएगा । 
नोट : उपरोक्त 1 अप्रैल, 1940 से लागू होगा । 
( 3 ) किसी एक समय भविष्य निधि आरक्षण निधि लेखे में रखी जाने वाली अधिकतम राशि रुपए 10,000 ( रुपए दस हजार ) होगी । इस सीमा 

से अधिक आने वाली राशि को राजस्व लेखे में जमा के रूप में स्थानान्तरित किया जाएगा । 


6 . नामांकन : 


( ए ) लेखा अधिकारी किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर किसी भी अंशदाता के खाते में जमा राशि के देय होने से पहले अथवा 

अदायगी होने से पहले ऐसी राशि उसे देय हो गई हो , के मामले में , विनियम 12 के उप विनियम 3 व 5 के तहत ग्राहीय अतिरिक्त 

राशि तथा विशेष अंशदान को छोड़कर जमा खाते में उक्त राशि के प्राप्त करने का प्राधिकार देते हुए उससे नामांकन भरवाएगा । 
( बी ) निधि में शामिल होने वाला ऐसा अंशदाता जिसका परिवार हो तो लेखा अधिकारी को पहली अनुसूची में बताए गए फार्म में अपने 

परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों का नामांकन भेजेगा । 
( सी ) अंशदाता जिसका कोई परिवार नहीं है तो वह दूसरी अनुसूची में बताए गए फार्म में किसी एक या कई व्यक्तियों का नामांकन 

भरेगा । 
ऐसा दिया गया नामांकन तब तक माना जाएगा जाएगा जब तक कि अंशदाता का परिवार नहीं हो जाता । 


नोट : इस उप विनियम में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, व्यक्ति या व्यक्तियों में एक कम्पनी या संघ या व्यक्तियों का 

निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं शामिल होंगे । 
( डी ) अंशदाता को नामांकन में यह प्रावधान करना होगा: -- 
( 1 ) किसी विर्निदिष्टित नामिती के सम्बन्ध में अंशदाता से पूर्व मृत्यु के मामले में उस नामिती को प्रदत्त अधिकार नामांकन में 

विर्निदिष्टिता ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को चला जाएगा बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति अंशदाता के परिवार का व्यक्ति या 

के व्यक्ति हों । 
( 2 ) उसमें आकस्मिकता होने पर विनिदिष्टित नामांकन अमान्य हो जाएगा: 

बशर्ते कि नामांकन देते समय अंशदाता के कोई परिवार नहीं है तो उसको नामांकन में यह प्रावधान करना होगा कि उसके परिवार होने के बाद यह 
नामांकन अमान्य माना जाएगा । 

पुनः प्रावधान है कि नामांकन देते समय अंशदाता के परिवार में एक ही व्यक्ति है तो उसे नामांकन में यह प्रावधान करना होगा कि उसके परिवार 
में अन्य सदस्य या सदस्यों के आने के बाद खंड ( 1 ) के तहत वैकल्पिक नामिती को दिया गया अधिकार अमान्य जाएगा । 

( ई ) उपरोक्त डी के खंड ( 1 ) के तहत ऐसे नामिती जिसके लिए नामांकन में विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, की मृत्यु हो जाती है 

या उपरोक्त डी के खंड ( 2) के तहत या उसके प्रावधान के तहत किसी वजह से नामांकन अमान्य माना जाता है तो ऐसी स्थिति 
में अंशदाता इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा अधिकारी को लिखित रूप में पुराना नामांकन रद्द करके नया नामांकन 
भेजेगा । 
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( एफ ) अंशदाता को विनियम 12 के उप विनियम ( 3 ) तथा ( 5 ) के तहत ग्राह्यविशेष अंशदान तथा अतिरिक्त राशि को छोड़कर नामांकन 

में निधि के तहत उसके खाते में रहने वाली राशि को अपने विवेकानुसार नामितियों में बाँट सकता है । 


( जी ) अंशदाता द्वारा नामांकन लिखित रूप में रद्द किया जा सकता है तथा इस विनियम के तहत दूसरा नामांकन दिया जा सकता है । 


( एच ) लेखा अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने पर ही नामांकन चालू रहेगा । 


7 . अंशदाता का लेखा: 


हरेक अंशदाता के नाम एक लेखा खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा । 


1. अंशदाता का अंशदान ( अनिवार्य तथा स्वैच्छिक ) 


2. विनियम 15 के तहत प्रदत्त व्याज 


3. 


अंशदान पर विनियम 17 के तहत प्रदत्त बोनस 


4. निधि से भुगतान तथा वसूल तथा वापस किए गए सभी अग्रिम । 


5. अंशदान 


6. अंशदान पर व्याज 


8. अंशदान की शर्तेः 


( ए ) ड्यूटी पर या विदेश सेवा पर रहते वक्त हरेक अंशदाता मासिक अंशदान करेगा निलम्बन की अवधि के दौरान नहीं करेगा । 


बशर्ते कि निलम्बन की अवधि के बाद अंशदाता के पुन : ड्यूटी पर आने पर उसको यह विकल्प दिया जाएगा कि निलम्बन की 
अवधि के दौरान के बकाया अंशदान को एक किश्त में या किश्तों में दे सकता है परन्तु वह राशि उस अवधि के लिए अनुमति राशि 
से अधिक नहीं होगी । 


( बी ) जब अंशदाता को विदेशी सेवा में स्थानान्तरित किया जाता है या प्रतिनियुक्ति पर विदेश भेजा जाता है तो , वह निधि के विनियम के 

तहत उसी रीति से रहेगा मानो कि वह स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्ति पर न भेजा हो । 


( सी ) कोई भी अंशदाता जो छुट्टी के दौरान या तो छुट्टी वेतन नहीं लेता है या छुट्टी वेतन अर्ध वेतन के समतुल्य या उससे कम है तो 

अंशदान न देने का विकल्प दे सकता है । 


( डी ) छुट्टी पर जाने से पहले अंशदाता को लिखित रूप में लेखा अधिकारी को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से यह सूचना देगा कि 

उपरोक्त उप - खण्ड ( सी ) में सन्दर्भित छुट्टी के दौरान अंशदान नहीं काटा जाए । समय पर सूचना न देने से अंशदान काटा जाएगा । 
इस उप विनियम के तहत अंशदाता द्वारा दिया गया विकल्प अन्तिम होगा । 


9. अंशदान की दर 


अंशदान की राशि अंशदाता द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है बशर्ते कि निम्नलिखित शतों से विधेय हो : 


( ए ) उसे पूर्णाक में बतायी जाएगी 
( बी ) यह राशि परिलब्धियों की या तो 8 1/3 % ( 1- 4- 1993 से 10 % ) या कोई अन्य उच्च प्रतिशत राशि हो सकती है । 
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सी । इस प्रकार निर्धारित अंशदान जो लेखा अधिकारी को एक माह के नोटिस 

से दिया हो , निम्न प्रकार से होगाः 

1 वर्ष में एक बार किसी भी समय कम किया हो । 
128 वर्ष में किसी एक बार बढ़ाया हो । 
13 उपरोक्त बताए अनुसार कम करने तथा बढ़ाने के लिए प्रावधान है 

कि कम करने वाली राशि खण्ड बी में निर्धारित न्यूनतम 

राशि से कम न हो । 
14 अगर अंगदान की राशि पसे में आती है तो उसे अगले पूर्णांक में 
बदल दिया जाएगा । 

इस विनियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों की गणना 
अंशदाता के डयूटी पर रहते वक्त मासिक भुगतान की दर से होगी । 


नाट्टः निलम्बन की अवधि के सम्बन्ध में अंशदाता द्वारा उसकी बहाली की 
अवधि के लिए उसे स्वीकृत परिलब्धियों को या उसके एक भाग को बकाए के रूप में 
भुगतान करने के विकल्प को इस विनियम के प्रयोजनार्थ डयूटी पर रहते वक्त 
परिलब्धियों के रूप में माना जाएगा । 


- 


HT 


10. अंशदान की वसूली 

श देय अंशदानों को स्थापना वेतन बिल से मासिक 
रूप में काटे जाएँगे तथा इनको निधि लेख में जमा के तहत समायोजित किया जाएगा । 

बशर्ते कि सरकार द्वारा निगमित स्वायत या नियन्त्रित 
निकाय में प्रतिनियुक्ति पर गये हुए अंशदाता के मामले में ऐसे निकाय द्वारा अंशदान 
वसूल करके लेखा अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा । 

बी ऐसी जमा गई राशि को हर माह के समाप्त होते 
ही स्थापना वेतन बिल से भविष्य निधि खाते में , रखा जाएगा , जिसे लेखा अधिकारी 
अपने पास रखेगा । 


की 
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1. अंशदान की शर्ते : 


र विनियम 8क के तहत बोर्ड का अंगदान परिलब्धियों का 
8 1/32 होगा है । 4. 93 से 10 11 जिस पर अंशदाता ने अंगदान किया हो 
तथा उसे प्रत्येक वर्ष 3। मार्य से पहले या विनियम 24 के तहत लेखा जब समाप्त 
हो उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा । 

बशर्ते कि अगर वर्ष के दौरान अंशदाता सेवा छोड़ जाता है 
या मर जाता है तो पूर्वगामी वर्ष की अनितम तारीख तथा आकस्मिकता की 
तारीख के बीच की अवधि के लिए अंशदान को उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा । 

यह भी प्रावधान है कि विनियम के तहत अंशदाता को 
अंगदान न करने की अनुमति या निधि को अंशदान न करने की अवधि के 
सम्बन्ध में कोई अंशदान देय नहीं होगा । 

बी पट्टी के दौरान अंशदाता अगर अंशदान देना चाहता 
है तो इस विनियम के प्रयोजनार्थ उसकी छुट्टी के वेतन को ड्यूटी पर रहते वक्त 
उसके द्वारा ली गई परिलब्धियों के समान माना जाएगा । 

सी निलम्बन की अवधि के दौरान अगर अंशदाता अंशदान 
के बकाया का भुगतान करना चाहता है तो उस बहाली की अवधि के लिए स्वीकृत 
परिलब्धियाँ या उसके भाग को इस विनियम के प्रयोजनार्थ डयूटी पर रहते वक्त 
उसके द्वारा ली गई परिलब्धियों के समान माना जाएगा । 

डी प्रतिनियुक्ति / विदेश सेवा पर रहते वक्त की अविधि 
के सम्बन्ध में देय राशि अगर विदेशी नियोक्ता से वसूल न की गयी हो तो बोर्ड 
अंशदाता से वसूल करेगा । 

ई देय अंशदान की राशि को अगले पूर्णाक में किया जाएगा । 


- 


- 
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12. विशेष मतानः 

| | निधि को बोर्ड के अंगदान के अतिरिक्त विनियम 
।। ए के तहत ऐसे अंगदाता , जिनकी सेवा मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अप्ठी , 
क्ष , विश्वासपात्र तथा लगातार प्रमाणित की जाती है तो उसके खाते 
में विशेष अंगदान की राशि जमा कर दी जाएगी । 

21 विशेष अंशदान के भुगतान के लिए गर्ते : 
२१ वर्ग -1 तथा 2 के अधिकारियों के लिए: 

1. 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद 58 वर्ष की आय पर पहुँचने पर , या 
2. 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर , या 
3. 50 वर्ष की आयु के बाद लेकिन 35 वर्ष की आय से पहले बोर्ड की सेवा 

में प्रवेश करने पर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट सेवा निवृत्ति विनियम के 

विनियम 5 के तहत अतिवार्य सेवा निवृत्ति पर, या 
+ 50 वर्ष की आयु के बाद लेकिन 35 वर्ष की आयु से पहले बोर्ड की सेवा 

में प्रवेश करने पर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट सेवानिवृत्ति विनियम के विनियम 
6 के तहत स्वैच्छिक सवेनिवृत्ति पर या बनायी गई तथा लागू की गयी 

कोई अन्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर , या 
5. शारीरिक या मानसिक अशक्तता की वजह से स्थाई असक्षमता के रूप में 

प्रमाणित करने पर , या 
6. उसकी मृत्यु पर, या 
7. स्थापना में कटौती करने पर बोर्ड की सेवा के लिए उसके लिए कोई . 

अन्य योग्य रोजगार न रहने पर । 
टिप्पपीः वर्ग -1 व 2 की सेवाओं के कर्मचारियों के मामले में उन्हें सेवा से 

बरखास्त करने पर विशेष अंशदान गाहम नहीं होगा । 
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बी अन्य अंशदाताओं के लिए : 

जब अंगदाता सेवा को छोड़ देता है तो 
1. 15 वर्ष या उससे ज्यादा सेवा के बाद 58 वर्ष की अषय पर , या 
2. 55 वर्ष की आयु के बाद तथा 15 वर्ष की सेवा समाप्त करने के बाद 

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी सेवानिवृत्तिा विनियम के तहत अनिवार्य/ 
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या बनायी गई तथा लागू की गयी कोई अन्य 

स्वैच्छिक सेवानिवृतित योजना , या . 
ॐ 10 वर्ष की सेवा पूरा करने से पहले इस्तीफा देने या दुरापार के सिवाय 

अन्य काहों से सेवा से निकालने या सेवा मुक्त करने , या 
+ सेवा से बरखास्त करने पर अंगदाता 15 वर्ष से ज्यादा सेवा पूरी करने पर 

ही विशेष अंगदान के लिए हकदार होगा । 


- 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ऐसे मामले तथा सेवा से त्याग पत्र 
देने वाले मामलों में अगर कर्मचारी के दुराचार से बोर्ड को कोई विततीय नसान 
पहुँचा है तो कर्मचारी द्वारा किए गये नुकसान के बराबर की राशि को उतको 
भुगतान की जाने वाली विशेष अंशदान की राशि से काट लिया जाएगा । 
5. शारीरिक अशक्तता से स्थाई अक्षमता के रूप में प्रमाणित करने पर , या 
6. स्थापना को कम करने की वजह से उसके पद को समापा करने पर बोर्ड 

की सेवा में उसके लिए कोई अन्य योग्य पद न रहने पर , या 
7. उसकी मृत्यु पर 
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इसी सामान्यतया दुराचार की वजह से सेवा मुक्त किए गए 
अंशदाता के भविष्य निधि खाते में विशेष अंगदान को जमा नहीं दिया जाएगा । 
विशेष मामले में दुराचार का विशेष कार्य सेवा मुक्ति के लिए अधिक गंभीर हो 
तो अगर अंशदाता की पूर्व सेवा लम्बी तथा लगातार उडी, दक्ष , विश्वासपात है 
तो , स्वीकृ तिदाता अपने विवेकानुसार विशेष अंशदान को पूरा या एक हिस्से को 
उस अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा करने का आदेश दे सकता है । 

डी विशेष अंशदान प्रदान करने वाले मामलों की के लिए 
कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का स्तर अच्छा , दक्ष, विश्वासपात्र होगा सिर्फ 
औपचारिक नहीं माना जाएगा । अगर किसी मामले में , कर्मपारी की सेवा रिकार्ड 
की समीक्षा से यह पता चलता है कि उसकी पूरी सेवा अपेक्षित स्तर पर नहीं रही 
है तो यह विचार किया जाएगा कि साधारण रूप से स्वीकार्य विशेष अंगदान को 
पूर्ण रूप से या काट कर या पूरा रद्द करके जमा किया जाए । 

ई सामान्यत: गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने से विशेष 
अंगदान के लिए गैर कानूनी हड़ताल से पहले की गई सेवा की हकदारी समाप्त 
हो जाती है । विशेष मामलों में अध्यक्ष के आदेश से इस विनियम में छूट दी जा 
सकती है तथा वे यह निर्णय लेगे कि विशेष अंगदान की राशि की गणना हेतु 
अंशदाता द्वारा की गई सेवा से, किस अवधि को अगर कोई है तो घटाया जाए । 


. 


.. 


3. विशेष अंशदान की राशि : 


१६ वर्ग- 1 तथा 2 के अंगदाताओं के मामले में विशेष 
अंगदान की राशि हर पूरी की हुई सेवा की अवधि एट माह की अवधि के लिए 
एक चौथाई माह की परिलब्धियों के बराबर होगी बगर्ने कि अधिकतम 16 1/ 2 
माह की परिलब्धियाँ या रूपर एक लाख जो भी कम हो वह लेकिन अगर 
किसी भी अंशदाता की मृत्यू 5 वर्ष की सेवा करने के बाद हो जाती है तो उसके 
मामले में विशेष अंगदान जो 12 माह की परिलब्धियों से कम न हो दिया जाएगा । 
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24 वर्ग- 3 तथा 4 के अंगदाताओं के मामले में विशेष अंगदान की 
राशि हर पूरी की हुई सेवा की छह माह की अवधि के लिए एक चौथाई माह 
की परिलब्धियों के बराबर होगी जो कि अधिकतम 15 माह की परिलब्धियाँ 
होगी , लेकिन किसी भी अंशदाता की मृत्यु 5 वर्ष की सेवा करने के बाद हो . 
जाती है तो उसके मामले में , विशेष अंशदान जो 12 माह की परिलब्धियों से 
कम न हो दिया जाएगा । 


५. अर्हक सेवा के लिए जोड 


मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी सेवानिवृत्ति विनियम के विनियम 
7 के तहत स्वपिठक सेवा निवृत्ति कर्मचारी की भविष्य निधि में आनुपातिक 
विशेष अंशदान प्रदान करते समय उसके द्वारा की गई वास्तविक योग्य अर्हक सेवा में 
5 वर्ष तक बरीयता जोडी जाएगी | 5 वर्ष तक वरीयता निम्न लिखित शतों पर 
दी जाएगी । 

११ वर्ग-1 तथा 2 के कर्मचारियों के मामले में जो अंशदायी 
भविष्य निधि के तहत आते हैं और इसके तहत रहने का विकल्प दिया है तो 
वरीयता देने के बाद कुल अर्टक सेवा किसी भी हालत में 33 वर्ष से ज्यादा न हो 
तथा वह अधिवार्षिता की तारीख के आगे न बट बाए । 

बी वर्ग -3 तथा 4 के कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से अंगदयी 
भविष्य निधिय योजना के तहत पोर्ट के वेतन की उदारीकत परिभाषा के तहत 
आते हैं, तथा वर्ग-3 तथा 4 के कर्मचारी जिन्होने पेंशन योजना तथा पोर्ट वेतन 
की उदारीकृत परिभाषा के लिए विकल्प दिया है के मामले में वरीयता स्वीकार्य 
नहीं है । 

सरि भविष्य निधि के विशेष अंगदान के प्रयोजनार्थ वरीयता 
सिर्फ अर्सक सेवा में जोडी जाएगी तथा भविष्य निधि को बोर्ड के साधारण 
अंशदान में नहीं । 
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ईडी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने वाले अधिकारियों के 
सम्बन्ध में भविष्य निधि को विशेष अंगदान प्रदान करना मद्रास पोर्ट ट्रस्ट 
अंशदायी भविष्य निधि धिनियम में निर्धारित अन्य गों के तहत होगा । 

। भविष्य निधि को विशेष अंशदान की गपना के प्रयोजनार्थ 
कोई काल्पनिक वेतन निर्धारण करने पर उपरोक्त वरीयता प्रदान करने में 
अधिकारी पात्र नहीं होगा । 

एफ जन हित में बोर्ड द्वारा स्थाई रूप से सेवा निवृत्त करने 
पालों के मामलों में इस विनियम में सन्दर्भित उपरोक्त 5 वर्ष की वरीयता 
स्वीकार्य नहीं होंगी । 

जी ! अगर कर्मचारी स्वायत निकाय, सार्वजनिक उपक्रम , केन्द्र 
राज्य सरकार आदि में प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद, वहाँ विलय के लिए 
सेवानिवृत्त हो जाते हैं और वे जाने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 
इयाक है, तो , स्वािक सेवानिवृत्ति के लाभ उन्हें लागू नहीं होगे । 
नोदः 

इस विनियम के प्रयोजनार्थ घE माह की पूरी की हुई 
सेवा की गपना में अस्वीकृत पट्टी की अवधि या सेवा निवृत्ति की तैयारी के 
लिए कोई पट्टी जो उन्हें 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा नियम के अनुसार 
स्वीकार्य है या 58 वर्ष की आयु के बाद भी बढ़ाई गई उसकी सेवा की 
अवधि आदि शामिल नहीं की जाएगी । 

21 जब किसी भी कर्मयारी को घटार हर पेतन पर सेवा में 
रखा जाता है तथा वेतन में घटोतरी उसकी गलती की वजह से न होकर अन्य 
कारणों से हो या उसकी अधिर्षिता की तारीख के बाद घटाए हुए वेतन पर 
उसे सेवा में रखा गया है या सेवा मुक्ति के बाद उसे पुनः नियुक्ति किया गया 
या सेवानिवृत्ति तथा सेवा में रूकावट यदि कोई है तो , उसे माफ किया गया , 
तो इस विनियम के तहत विशेष अंशदान की गणना के लिए हर सेवा की अवपि 
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की समाप्ति पर उसके द्वारा सम्बंधित अवधि में प्रापा वास्ताविक वेतन की दर , 
अगर वह उसके लिए अनुकूल हो , पर ही स्वीकार्य होगी । इस प्रयोजनार्थ 
कर्मचारी की कुल सेवा की गणना के लिए वर्ग -1 तथा 2 के अधिकारियों के 
सम्बंध में अधिकतम सीमा 33 वर्ष तथा वर्ग - 3 तथा 4 के कर्मचारियों के संबंध 
में 30 वर्ष होगी । 

उच्च श्रेणी में स्कावट की अवधि की सेवा , अगर कर्मचारी 
के लिए निम्न श्रेणी में अधिक लाभदायक है तो विशेष अंशदान के लिए स्वीकार 
की जाएगी । 


5. अतिरिक्त राशि : 

अंशदाता जो , अधिनियम की धारा 25 818 ए के 
तहत सन्दर्भित के अलावा दूसरा पद धारी हो तथा जिसे ड्यूटी के दौरान 
घायल होने से आगे सेवा के लिए अक्षम घोषित कर दिया जाता है या इयूटी के 
दौरान मृत्यु हो जाती है तो अध्यक्ष भविष्य निधि में विशेष अंशदान जमा करने 
के अतिरिक्त प्रत्येक मामले में रूपए 2, 500/ - की राशि उसको भुगतान करेगे या 
अगर उसकी मृत्यु हो गई हो मृतक कर्मचारी के ऐसे आश्रित या आश्रितों 
जिनका प्रत्येक मामले में निर्णय लिया गया है को भुगतान दिया जाएगा । 


6. ब्याज : 

इस विनियम के उप - विनियम है । तथा 15 के तहत 
स्वीकार्य विशेष अंशदान तथा अतिरिक्त राशि पर व्याज नहीं लगाया जाएगा । 


13. उपदान अधिनियम 1972 के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए उपदान 

का भुगतान तथा उसके तहत समय समय पर बनाए गए नियमः 
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० 


कर्मचारी जिन्हें उपदान अधिनियम 1972 के तहत भुगतान 
लागू होता है, वे समय समय पर यथा संशोधित उपदान अधिनियम का भुगतान 
81972 का अधिनियम 30 xxxहू के प्रावधानों के अनुसार तथा उसके तहत समय 
समय पर बनाए गए नियम बशर्ते कि उदारीकरण का अनुपालन किया हो या 
विनियम 12 138 के तहत विशेष अंशदान जो भी उनके लिए अधिक लाभदायक हो , 
के अनुसार उपदान के लिए पात्र होगे । 


C 


नोटः उपदान की गणना को प्रयोजनार्थ वेतन में सभी परिलब्धियाँ अर्थात 

एफ आर 9 218 के तहत परिभाषित वेतन, परिवर्तनशील महेंगाई 
भत्ता सहित महेंगाई भत्ता, पीस रेट उपार्जन तथा जहाँ कहीं लागू 
__ हो योजना के परिणाम स्वरूप भुगतान के तहत अन्य ऐसे भुगतान 
या बोर्ड द्वारा बनाए गए अन्य किसी विनियम में परिभाषित किसी 
ऐसी परिलब्धियों को शामिल किया जाएगा । 

लेकिन पीस रेट प्रोत्साहन द्वारा अनुशासित तथा परिपामी 
योजना द्वारा भुगतान वाले वर्ग के सम्बन्ध में वेतन की गणना उसके 
रोजगार को समाप्त करने के तुरन्त पहले के तीन माह की अवधि के लिए 
उसके द्वारा प्राप्त भुगतान के कुल वेतन के औसत पर ही की जाएगी । 

उपदान के भुगतान का विवरण, नामांकन को भरने की 
रीति , उपदान की स्वीकार्यता , आदि का निर्धारण उपदान अधिनियम 
1972 का भुगतान तथा उसके तहत बनाए गए नियम तथा समय समय पर 
संशोधन , आदि के तहत ही होगा । 


[ भाग [[ - खण्ड 3( 6 ) ] 
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14. निवेश : 

निधि के प्रयोजनार्थ तुरन्त न आवश्यक राशि का समय समय 
पर बोर्ड द्वारा निवेश किया जाएगा तथा बोर्ड के नाम पर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 
1882 द्वारा प्राधिकृत बंध पत्र में या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में या राष्ट्रीयकत 
बैंकों में स्थायी जमा में या समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे निवेशों 
में रखा जाएगा तथा निधि के प्रयोजनार्य आवश्यक हो तो समय समय पर अपने नाम 
पर रहने वाले प्रत्याभतियों को बेचकर या स्थायी निक्षेप की वापसी पर राशि 
या राशियों को आर्जत करेगा । 


८ . 


पा 


umr 


जु 


x 


. 


1 


1 " 2222222 दिनांक 1. 4 1963 से अंशदाता दारा किए गए 
सभी अंशदानों , जिसमें अगर ऐसी किसी राशि का भुगतान वर्ष के दौरान विनियम 
16 के तहत बीमा पॉलिसी या पॉलिब्धियों के प्रति किया गया है , भी शामिल 
होगा तथा विनियम 14 के तहत भविष्य निधि निवेश पर पिछले वर्ष के दौरान 
बोर्ड द्वारा अर्जित, प्रति वर्ष की व्याज की दर सहित विनियम ।। के तहत 
स्वीकार्य बोर्ड का अंशदान किसी भी विशेष अंशदान को छोडकर , जिस पर 
वास्तविक व्याज भी लगाया जपएगा , सहित अशंदाता के खाते में डाला जाएगा , 
पर व्याज दिया जाएगा । 


नोट : इस विनियम के प्रयोजनार्थ व्याज की दर को अगले 1/ ५ प्रतिशत में .. 
पूर्णकित किया जाएगा । 

बी व्याज की गणना निम्न लिखित प्रकार से की जाएगी 
लेखे को समाप्त करते वक्त एक वर्ष के लिए या कोई लघु अवधि के लिए आवश्यक 
हरेक अंशदाता के कुल पैसों को छोडकर , न्यूनतम मासिक शेष को निश्किा 
किया जाएगा तथा ऐसे कुल पर उपयुक्त दर या दरों पर एक वर्ष या कोई 
विनियोजित लघु अवधि के लिए एक माह का व्याज लगाया जाएगा । 
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सी है इस प्रव. र परिकलित किए गये व्याज को हर वर्ष की 
समाप्ति पर मलधन के साथ या अगर वर्ष के दौरान समाप्त करते हों तो 

खाते को समाप्त करने पर जोडा जाएगा । 


TIO 


डी एसा अंशदाता जो मर जाता है या सेवा छोड देता है 
या वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त होता है के मामले में भुगतान करने वाले महीने के 
पूर्व गामी महीने में या एसी राशि भुगतान के लिए देय हो , के बाद के छह माह 
के समाप्त वाले माह, इनमें से जो अवधि कम है, में पिछले वित्तीय माह के लिए 
निर्धारित उपयुक्त दर पर व्याज का भुगतान किया जाएगा । 


बर्ते कि उन मामलों में जिन में लेखा अधिकारी वैयक्तिक 
रूप से संतुष्ट हो कि भुगतान में देरी की वजह अंशदाता के नियन्त्रणाधीन 
परिस्थितियों से परे हो तथा कि उस मामले के प्रशासनिक विलम्ब की पूर्ण जाँच 
करके कार्रवाई ली गई है, तो जिस माह में राशि का भुगतान हो उसके बाद एक 
वर्ष तक का व्याज दिया जाएगा । 


नोटः ऐसा अंशदाता जिसकी मृत्यु हो जाती है तथा नामिती 
के नाबालिंग होने से उसके खाते की राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो 
इस विनियम के तहत राशि के भुगतान तक या अंशदाता की मृत्यु के बाद एE 
माह तक जो भी पहले हो अंशदाता की राशि में प्याज जोडा जाएगा । 


16. बीमा पॉलिसी के प्रति भुगतानः 


अंशदाता तथा बोर्ड के बीच पारस्परिक सहमति से बीमा 
पालिसी के प्रति भुगतान सिर्फ उन्हीं अंशदाताओं पर लागू होगा जिन्होने 
1. 8. 1989 से पहले जीवन बीमा पालिसी के लिए निधि से वापसी के लिए 

अनुमति प्राप्त करली हो तथा यह सुविधा 1. 8. 1969 के बाद वाली किसी 
पालिसी के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी । 


[ भाग ।। - खण्ड 3( i) ] 
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17. प्रोत्साहन बोनस : 

ऐसा अंशदाता जिसने भविष्य निधि लेखे से I. 4. 78 
तथा I. 4. 79 तथा उसके बाद हर वर्ष । अप्रैल से लगातार 5 वर्ष या 3 वर्ष के 
दौरान कोई वापसी नहीं ली हो तो , उस मामले में वह 31 . 3. 78 तथा 31. 3. 79 
तथा पूर्वगामी वर्ष की दिनांक 3 । मार्च को तथा उसके पश्चात उसके खाते में 
जमा समस्त शेष पर राशि पर । । की दर से बोनस का हकदार होगा । 
नोटः 

है । 1978 - 79 के दौरान बोनस दर के भुगतान हेतु 5 वर्ष की अवधि 
1. 4. 94 से 31 . 3. 79 तक तथा उसी प्रकार की अवधि के रूप में होगी । 

गर वापसी 
2 ।. 4. 1979 से की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है । 

38 शब्द "वापसी · से तात्पर्य प्रति देय तथा अप्रतिदेय वापती दोनों 
से है । बीमा पॉलिसी के लिए वापसी से अंशदाता इस सुविधा के लिए अपात्र 
नहीं ठहराया जाएगा । 

48 इस प्रकार परिकलित किएगये बोनस को नजदी की रूपये में पूर्णाकित 
किया जाएगा पचास पैसे को अगले रूपए में माना जाएगा₹ भविष्य निधि 
शेष पर व्याज के अतिरिक्त इसे भी अंशदाता के लेखे में जमा किया जाएगा । 

____ 45 शेष से तात्पर्य सिर्फ अंशदाता के हिस्से से है तथा उसे । माना 
जाएगा । 

6 लघु अवधि के लिए अशदाता के अस्थाई निलम्बन अर्थात छुट्टी पर 
रहते वक्त या निलम्बनाधीन, इन मामलों में जहाँ भी नियम लागू है को छोडकर 
पाँच वर्ष / 3 वर्ष के दौरान अंशदाता द्वारा किए गये अंशदान की निधि पर ही 
बोनस स्वीकार्य होगा । 

78 बोनस की गणना के प्रयोजनार्थ वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है । 
अगर कोई अंशदाता वर्ष के मध्य निधि में शामिल होता है . या सेवा को छोड 
देता है तो शामिल होने का वर्ष तथा सेवा को छोड देने के वर्ष को पूरे वर्ष के 
रूप में माना जाएगा । 


ही 
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18. अन्य सेवा से / को स्थानान्तरण : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी, रेलवे प्रशासन या 
अन्य नियोक्ता की सेवा से बोर्ड की सेवा में आता है, और अगर वह निधि का 
अंशदाता बनता है तो किसी तरकारी , रेलवे प्रशासन या अन्य नियोक्ता की 
सेवा से बोर्ड की सेवा में आने की तारीख तक वहाँ की भविष्य निधि के 
खाते में उसकी जमा राशि को स्थानान्तरित किया जाएगा बशर्ते कि हरेक 
मामले में बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त कर ली हो । इस प्रकार स्थानान्तरित राशि 
पर सिर्फ व्याज ही लगाया जाएगा , इस पर बोर्ड द्वारा अंशदान के लिए 
अंशदाता को कोई हक नहीं होगा । 

अगर किसी अंशदाता की सेवा स्थाई रूप हो किप्ती 
सरकारी , रेलवे प्रशासन या अन्य नियोक्ता की सेवा में स्थानान्तरित की जाती 
है तो उसके भविष्य निधि लेने के शेष को उसे नकद भुगतान करने के बजाय 
नियोक्ता पात उसके खाते में स्थानान्तरित किया जाएगा । 


19. निधि से अग्रिम : 

अध्यक्ष के विवेकानुसार अंशदाता की निधि के खाते में 
व्याज सहित राशि जिसमें बोर्ड का अंशदान, उस पर व्याज शामिल नहीं है । 
से अस्थाई अगिम अंशदाता को दिया जाएगा जो निम्न लिखित शर्तों से विधेय होगा । 


। निम्न लिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों हेतु अगिम का भुगतान: 


• बामा अंशदाता तथा उसके परिवार के सदस्यों या उस पर निर्भर व्यक्ति 
की बीमारी या परिरोध या अशक्तता के सम्बन्ध में व्यय का भुगतान । 


2. वाथ्यकर व्ययः अंशदाता की प्रतिष्ठा के अनुसार वाथ्यकर व्यय , जो सामाजिक 
रीति रिवाज जसे कि सगाई/ शादी, अंतिम संस्कार , धर्मानुष्ठान आदि के लिए 
अंशदाता के पास्तविक आमित व्यक्तियों के लिए उत्पन्न होने वाले 
ट्यय को पूरा करने के लिए किया हो । 
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निम्न लिखित मामलों में अंशदाता तथा उसके परिवार के सदस्य या 
उस पर साविक रूप से आणित व्यक्ति की उच्च शिक्षा हेतु उत्पन्न व्यय 
के लिए उच्च विद्यालय के स्तर के बाद 
४ए उच्च विद्यालय के स्तर के बाद शैक्षिक , तकनीकी , प्राध्यापकी या 

व्यावसायिक , पाठ्यक्रमों के लिए विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु । तथा 
बी भारत में उच्च विद्यालय के स्तार के बाद चिकित्सा , इंजीनियरिंग या अन्य 

तकनीकी या विनिर्दिष्टित पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु बशर्ते कि 
पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष से कम न हो । 


- निम्न लिखित मामलों में अंशदाता द्वारा कानूनी व्यय को पूरा 
करने हेतु : 
हुए उसके द्वारा किए गये किसी कार्य के सम्बन्ध में उसके विरूध्द लगाये गये 

आरोप के लिए या इयूटी को निभाते वक्त उसके द्वारा ऐसे किसी कार्य 
के लिए लगाये गये आरोप के अभिप्राय के विरूध्द उसे निर्दोष साबित 

करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आश्रय लेने वाले मामले में , या 
बी किसी कार्यालयी दुरावारी आरोप के लिए उस पर अगर न्यायालय में 

कोई मुकदमा चलाया जाता है, या अंशदाता अपने बचाव के लिए जाँच 
हेतु कानूनी पेशागर की मदद लेता है तो ऐसे मामले में , या 

लेकिन निम्न लिखित के लिए कोई अग्रिम स्वीकार्य 
नहीं होगा : 
। कोई ऐसी घटना जिसमें बोर्ड के कर्मचारी के रूप में उसकी स्थिति न हो , 

और वह कर्मचारी कोर्ट का आश्रय लेता है तो उस मामले में । 
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128 जब कोई कर्मचारी अपनी सेवा के मामले में कोई शिकायत करता है या उस 

पर लगाए गए किसी दण्ड के विरूध्द बोर्ड के खिलाफ मुकदमा चलाता है तो 


5. पुनः निर्माण : 

तुफान, बाद, आग आदि की वजह से क्षतिग्रस्त अपनी 
झोपडी या घर को पुनः बनाने के प्रति व्यय को पूरा करने । 


6 . न विनिर्दिष्टित किए गये किती भी प्रयोजन हेत : 


विशेष परिस्थिति में संबंधित अंशदाता जो इन विनियम 
में न विनिर्दिष्टित कारण या पोर संकट में होने से अग्रिम की माँग करता है 
और अगर स्वीकृतिदाता सन्तुष्ट है तो स्वीकृति दे सकता है । 


soor 


128 अग्रिम के भुगतान हेतु शर्तेः 
1. विशेष कारण के सिवाय अन्य कारणों के लिए अगिम 3 माह के वेतन से 

ज्यादा न होगा या अंशदाता की निधि के खाते में जमा शेष राशि, 

जो भी कम हो वही होगा । 
नोट : 

इस विनियम में वेतन से तात्पर्य विनियम 3 18878 के तहत 

परिभाषित परिलब्धियों से है । 
2. विशेष कारणों को छोडकर पिछले सब अगिमों की अन्तिम वापसीसे कम 

से कम 12 महीने के बाद ही अगिम की स्वीकृति दी जाएगी । 
अगर अग्रिम पिछले अग्रिम की अन्तिम वापसी के समाप्त होने से पहले स्वीकृत 
किया जाता है तो , पिछले आगम की शेष वापसी को ऐसे स्वीकृत अगिम में 
जोडा जाएगा तथा वापसी के लिए किश्त समेकित राशि पर ही निर्धारित 
की जाएगी । 
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20. अगिम की वापसी : 

ए अंशदाता से वसूल किए जाने वाले अगिम की संख्या ऐसी 
बराबर मासिक किश्तों में होनी चाहिए, जैसा स्वीकृतिदाता निर्देश करें , लेकिन 
ऐसी संख्या 12 से कम न हो , जब तक कि अंशदाता चयन न करें , या किसी भी 
मामले में 36 से ज्यादा न हो । कोई भी अंशदाता अपने विकल्प पर उपरोक्त 
विनिर्दिष्ट के वजाय छोटी किस्त में वापसी कर सकता है । हरेक किश्त पूर्ण 
रूपए में होगी । ऐसी किातों के निर्धारण के लिए अगिम की राशि को बदाया 
या घटाया जा सकता है । 

बी , अंशदानों के लिए वसूली विनियम 10 के तहत बताए गए 
तरीके से की जाएगी तथा यह अगिम देने के बाद छुट्टी वेतन या निर्वाह अनुदान 
को छोडकर द्वारा प्राप्त भुगतान वालीपहली परिलब्धियों से की जाएगी । 
छुट्टी पर रहते वक्त या निर्वाह अनुदान पर रहते वक्त अंशदाता की सहमति के 
बिना वसूली नहीं की जाएगी तथा अंशदाता को स्वीकृत वेतन से अगिम की वसूली 

को स्वीकृतीदाता द्वारा मूल्तवी किया जा सकता है । 


+ 


. 


इसी अगर अंशदाता द्वारा एक से ज्यादा अगिम लिया गया है 
तो वसूली के प्रयोजन हेतु हरेक को अलग माना जाएगा । 


21. अगिम का गलत उपयोग : 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


इन विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी अगर 
स्वीकृतीदाता इस बात से सन्तष्ट है कि विनियम 19 के तहत निधि से जिस 
प्रयोजन के लिए अगिम लिया गया है का प्रयोजन उसी प्रयोजन हेतु नहीं किया 
गया है तो अंशदाता को उ?) अगिम की राशि को निधि को वापस करना 
होगा या अगर ऐसा न करने से स्वीकृतिदाता यह आदेश दे सकता है कि अगर 
अंशदाता छुट्टी पर हो तो भी उसकी परिलब्धियों से एक या ज्यादा मासिक 
किश्तों में जो 12 से ज्यादा न हो , जिसका निर्धारण स्वीकृतिदाता परेगा , 
से वसूल किया जाए । 


निर्वाह 


नोट : इन विनियम में बताए गए शब्द परिलब्धियों में 

अनदान शामिल नहीं है । 
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22. अग्रिम पर व्याज : 


- - - - - - - - - - - - 


अंशदाता को दिए गये अग्रिम की कोई भी राशि जो उसके 
खाते से आउटस्टेडिंग अगिम के रूप में कुछ समय के लिए नामे डाला गया है, पर 
कोई व्याज नहीं लगाया जाएगा । 


23. निधि से अन्तिम निकासी : 


३ । ६ अंशदाता स्वीकृतिदाता की स्वीकृति से उसके अंशदान की राशि तथा उस 
पर जो उसके भविष्य निधि लेख में है लगे व्याज 

से अन्तिम वापसी ले सकता है, वशर्ते कि उसमें बताई गई 
शों से विधेय हो । 


ए. - - भावात अंशदाता की सेवा के दौरान एक या उससे ज्यादा प्रयोजन हेतु , 
अर्थात, 

हए उसे रहने के लिए उपयुक्त मकान के निर्माप या प्रापण या बना बनाया 
प्लाट के लिए जित्तों स्टेट हाऊसिंग बोर्ड / को आपरटिव बिल्डिंग सोसायटीत से 
अर्जित करने के लिए प्रस्तावित साइट का मूल्य भी शामिल है । 

बी रहने के लिए बनाने या उपयुक्त मकान या बना बनाया प्लाट के 
प्रापण हेतु लिए गए अण की शेष राशि की वापसी हेतु : 

बशर्ते कि अंशदाता के खाते में उसके द्वारा किए गये वास्तविक 
अंशदानों तथा उस पर लगा व्याज सहित वास्तविक राशि या मकान/ प्लाट 
जिसमें साइट मूल्य भी शामिल है , का वास्तविक मल्य, के लिए , लिए गये अप की 
वापाशी अगर है तो वह जो भी कम हो , का भुगतान किया जाएगा । 

सी रहने के लिए मकान बनाने हेतु हाउस साइट की खरीदारी या इस 
प्रयोजन हेतु लिए गये किसी अप की वापसी हेतु । 

बशर्ते कि उपरोक । बताए गए आवेदन की तारीख से 12 महीने के 
पहले कोई अण न लिया गया हो । 
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यह भी प्रावधान है कि निकासी करने वाली राशि 
अंशदाता के खाते में उसके द्वारा किसी किए गए अंशदान तथा उप्त पर लगी 
व्याज सहित राशि की आधी राशि से ज्यादा न हो या साइट वास्तविक 
मूल्य , जो भी कम हो वह 


स्पष्टीकरणः 

बिक्री स्थानान्तरण तथा निष्पादन विलेख के सम्बन्ध में 
उत्पन्न वास्तविक व्यय को साइट मल्य के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा । 
डी खंड इसी के तहत खरीदे गये स्थान पर मकान का निर्माणः 

___ बशर्ते कि प्रयोजन हेतु निकासी की राशि, व्याज सहित 
वास्तविक अंशदान की राशि, जो उसके खाते में है से ज्यादा न हो या मकान के 
निर्माण में लगा वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो वह 

# ई निधि या अन्य सरकारी स्रोतों की मदद के बिना मालिक होने 
या अर्जित मकान या प्लाट के परिवर्तन या परिवर्धन हेतु । 

बशर्ते कि निकासी की राशि, व्याज सहित वास्तविक अंशदान की 
राशि से ज्यादा न हो या रूपए 10, 00 / - जो भी कम हो , वह । 


टिप्पणी : 

इन विनियमों के तहत निकाप्तियों की मंजूरी करते समय मंजूरी 
प्राधिकारी को स्वयं निम्न लिखित बातों पर संतुष्ट होना चाहिए कि मकान 
प्लेट / स्थान का आकार और मूल्य असंगत नहीं है : 
। सम्बंधित अंशदाता की प्रतिष्ठा और 
128 उसके / की भविष्य निधि लेख में उपलब्ध स्रोत । 
138 वास्तव में राशि, मकान/ प्लेट / साईट खरीदने के प्रयोजन के लिए या 

उपरोक्त के लिए लिए गये प्राण की वापसी के लिए जैसा भी मामला हो , 

अपेक्षित है और 
84 खरीदे जाने वाले प्रस्तावित मकान/ प्लाट / साइट का पूरा टाइटल 

अंशदाता प्राप्त करेगा । 
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.. 


2 . 


खण्ड ए के उप खण्ड ए या ई के तहत निकासी के लिए 
अनुमति उन मामलों में भी दी जाएगी जहाँ मकान साइट या मकान पर नी 
या पति के नाम पर हो वशर्ते कि वह अंशदाता द्वारा दिये गर नामाकंन में 
भविष्य निधि रकम को प्राप्त करने के लिए प्रथम नामिनी के रूप में हो । 


10 


100 


XO 


14 


3. 

खण्ड ६२ का उप खण्ड ए , डी या ई के तहत निकासी 
की मंजूरी केवल तभी की जाएगी जब कि अंशदाता निर्मित करने वाले मकान का 
प्लान या उसमें परिवर्तन और परिवर्धन लाना हो तो उस प्लान को प्रस्तुत 
करेगा बशर्ते कि जहाँ साईट या मकान हो उस मकान का प्लान स्थानीय नगर . 
पालिका द्वारा अनुमोदित करा लेना चाहिए और केवल प्लान के वास्तविक 
अनुमोदन लेने के बाद ही मंजूरी दी जाएगी । 


उप खण्ड एहूँ या डी के तहत मकान / प्लेट के निर्माण के 
मामलों में निकासी केवल बराघर किरतों में ही स्वीकारी जाएगी । दो से कम 
नहीं और चार से ज्यादा नहीं , प्रथम किस्त के बाद दूसरी किस्त की मंजूरी 
मकान/ प्लेट के निर्माण की प्रगति के आधार पर ही प्राधिकर्ताद्वारा 
दी जाएगी । 


5. 

रकग के निकालने के छ : महीनों के भीतर मकान का निर्माण कार्य 
शुरू कर देना चाहिए और निर्माण कार्य की शुरूआत की दिसांक से दो वर्षों की 
अवधि के भीतर समाप्त कर देना चाहिए । 

मंजूरी प्राधिकारी अपने स्वविवेक से निर्धारित छः महीने की 
अवधि को एक साल तक बढ़ा सकता है । 


उप खण्ड बी के तहत मकान / प्लेट को खरीदने या गिरवी से 
सुडाने के प्रयोजन के लिए, लिए गए ग्रण की वापसी के लिए पूर्ण तय या अंशतः 
राशि निकाली जाए तो वह अण निकासी के दिन से तीन माह के भीतर 
परिसमापित कर देना चाहिए । 
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7. 


अगर मकान साईट एक मुश्त खरीद पर की जाती है या इस 
प्रयोजन के लिए पहले ही लिए गए ऋण की वापसी के लिए हो तो निकासी एक 
ही किस्त में दिया जा सकती है और साईट किस्त पर खरीदे तो किस्तें तीन से 
ज्यादा नहीं होनी चाहिए । 


निकासी या निकासी की प्रथम किस्त जैता भी मामला हो 
एक महीने की अवधि के भीतर हाऊस साईट खरीद लेनी चाहिए । इस धार्त की 
पूरा करने के लिए विक्रेता द्वारा जारी की गई रसीद को मंजूरी प्राधिका को 
प्रस्तुत करना अपेक्षित है । तथा निकासी / किस्त की राशि को सम्पूर्णतया या साईट 
की खरीद के लिए भुगतान करके उपयोग में लाया गया इसे सामित करने के लिए 
विक्रेता द्वारा जारी की गई रसीद को मंजूरी प्राधिक्त को प्रस्तुत करना अपेक्षित है । 


भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए कार्य 
ॐावास और आपूर्ति मंत्रालय की योजना के तहत या इस मामले में अन्य किसी 
सरकार से या पोर्ट ट्रस्ट से सहायता पाने के लिए स्वीकारा गया है के तहत 
अंशदाता जिसने स्वंय अग्रिम प्राप्त किया हो तो ऊपर चर्चित प्रयोजनों के 
लिए इन विनियमों के तहत अंतिम निकासी की मंजूरी के लिए पात्र होगा । 

परन्तु उपरोक्त योजना के तहत या अन्य सरकारी सोतों या 
पोर्ट ट्रस्ट सोतों के तहत निकाले गए अग्रिम के साथ इन विनियमों तहत 
निकाली गई राशि दोनों उक्त योजना के तहत समय समय पर निर्धारित अधिकतम 
सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए । 


10 


अगर मकान/ प्लेट / नाईट आदि स्टेट हाऊसिंग बोई/ 
कोआपरेटिव बिल्डिंग सोसाईटीज से प्राप्त करना हो तो निकाती , अंशदान तथा 
व्याज सहित वास्तविक राशि की मंजूरी दी जाएगी , ताकि , 

1 आबंटित मकान / प्लेट के पहले भुगतान के लिए और 
828 हॉऊसिंग बोर्ड को एक मुश्त भुगतान ताकि कर्मचारी सेवा में रहते समय 

उसके द्वारा देय किस्तों को कम किया जा सके या शेष देय किस्तों को 
खाम किया जा सके । 


o 
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ऊपर बताई गई निकासी राशि की सहायता से किए गए 
अंशदान द्वारा प्रस्तावित मकान/ प्लेट साईट को प्राप्त करके या गिरवी से 
डायी गयी जगह कर्मचारी के ड्यूटी स्थान के पारा हो या सेवा निवृत्ति 
के बाद जहाँ वह वाप्त करना चाहता हो । 


12. 


भवन के प्राप्त करने या मकान या साईट को गिरवी से 
घुडाने के लिए ही निकासी अनुमति होगी । 

बशर्ते कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी के स्थान के पास या सेवा 
निवृत्ति के बाद आवाप्त करने वाले स्थान के पास या पहले से ही मकान / ताईट 
नहीं रखा हो । 


13. 

अंशदाता जो उपरोक्त निका )ी प्राप्त करता है को एक 
करार निष्पादित करना होगा और उपरोक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित फार्म और 
प्रकृति के अनुसार घोषणा करनी होगी । 


हाऊसिंग के प्रयोजन के लिए इन उप विनियमों के तहत 
केवल एक ही निकासी के लिए अनुमति होगी । 


15. 

अंशदाता जब तक बोर्ड की सेवा में रहेगा तब तक प्रति वर्ष 
31 दिसम्बर को या उससे पहले मंजरी प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में 
रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि मकान / प्लेट / साईट का मालिक बही है और उपरोक्त 
की लिखित रूप में मंजूरी प्राधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना तीन वर्ष या 
अन्यथा कोई भी अवधि ही के लिए ट्राफर , बिक्री , गिरवी , मेंट , बदलने पट्टे 
पर देने आदि के जरिए जग है को नहीं बाँटा गया हो । अगर अपेक्षित हो तो 
उसे कर रसीद टाइटल डीड आदि को भी प्रस्तुत करना होगा । मंजूरी 
प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के पहले तीन वर्ष की 
अवधि से अधिक अगर मकान का विक " य या भेंट या किसी के नाम पर बदलना 
या गिरवी रखना या पट्टे पर दिया है तो निकासी राशि को विनियम 15 के 

तहत समय समय पर निर्धारित उचित दर या दरों पर प्रोदभत व्याज सहित एक 
फिस्त में एक महीने के भीतर वसूल किया जाएगा । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


चूक मामले में मंजूरी प्राधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि अंशदाता 
उपलब्धियों में से एक मुश्त या मंजूरी प्राधिकारी द्वारा निर्णय किए अनुसार 
मासिक किस्तों में रकम को वसूल किया जाएगा । 


बी 

निम्न लिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक के लिए अंधादाता 
द्वारा 20 वर्ष की सेवा समाप्त करने के बाद अगर खण्डित अवधि कोई हो तो 
मिलाकर या उनकी सेवानिवृत्ति की दिनांक के 10 वर्ष पहले के भीतर जो भी 
पहले हो । 


0 


11cox 


: 


हुए शिक्षा : 

निम्नलिखित मामलों में अंशदाता या उनके किसी बच्चे की उच्च 
शिक्षा के खर्च के लिए : 

18 हाई स्कल स्तर से आगे की शिक्षा , भारत से बाहर के लिए अकादामी 

तकनीकी व्यावसायिक या तोकेसनल कोर्स । 
828 हाई स्कूल स्तर से आगे की शिक्षा भारत के भीतर हो चिकित्सा 
इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशिष्ट कोर्स के लिए हो । 

परन्तु यह पात्यकम तीन वर्ष से कम नहीं होना चाहिए । 

यह राशि तीन महीने के वेतन की सीमा तक होगी, लेकिन 
किसी भी कारण से अंशदाता की निधि में जमा राशि और उस पर अर्जित व्याज 
से अधिक नहीं होगी । 

निकासी प्रति छः माह में एक से अधिक अनुम्त नहीं होगी । 

संबंधित अंशदाता, मंजूरी प्राधिकारी को , निकाती की दिनांक 
से छः माह के भीतर यह संतुष्ट करायेगा कि उसने जिस प्रयोजन हेतु यह राशि 
ली थी उसका पूरा पूरा उपयोग कर लिया है । 


28 
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इस विनियम के उप खण्ड 18 और 28 उप विनियम 28 
के प्रावधानों में किसी भी बात के होत हुए भी अगर अंशदाता द्वारा निकाली 
गई राशि का कुछ अंश छ: महीने के भीतर खर्च नहीं हुआ हो तो और आगे के 
F : महीनों की अवधि में अंशदाता पुनः निकालने का प्रस्ताव रखता है तो वह , 
उपरोक्त छः महीने की अवधि समाप्त होने के पूर्व लिखित रूप में मंजूरी 
प्राधिकारी को बताएगा कि प्रस्तावित निकासी में अधिक राशि को समायोजित 
कर दिया जाए परन्तु , यह अधिक राशि उपयोग में लाई गई राशि से 108 
से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 और छः महीनों की समाप्ति के पूर्व एक महीने 
के अन्दर और राशि निकालने की कार्रवाई की जाएगी । 


.. 


8 


+- 


.. 


बी सगाई / विवाह : 

= = = = = = == = = अंशदाता की स्वंय की सगाई / शादी तथा उसके लडके या 
लडकियाँ या उस पर वास्तविक रूप आश्रित अन्य कोई महिला / पुरुष रश्तेिदार 
का विवाह/ सगाई से सम्बंक्ति खर्च को पूरा करने के लिए । 

निकासी की राशि हरेक विवाह के मामले में अंशदाता 
के खाते में जो अंधादान जमा है और उस पर प्रोदभूत व्याज या वर्ग -1 और 2 
अधिकारियों के मामले में अपनी आप्रित घेटी / महीला 

के लिए 
10 माह का वेतन या बेटा / पुरुष आश्रित के लिए छः महीनों का वेतन जो भी 
कम हो और अन्यों के मामले में आश्रित बेटी / पुरूष लिए के लिए 10 माह की 
परिलब्धि या आश्रित बेटा / पुरूष के लिए छ: माह की परिलब्धि जो भी कम 
हो के बराबर होगी । 


co 


Lift 


दिप्पणी : 

है । इस विनियम के प्रयोजन के लिए “ विवाह " शब्द में " सगाई भी 

शामिल है । 
824 " सगाई और “ विवाह को इस प्रयोजन के लिए अलग अलग माना 

जाएगा । अंशदाता जो “ सगाई " के लिए इस निधि से पैसे निकालता 
है तो वह " विवाह के लिए अन्तिम निकासीक लिए भी पात्र होगा 
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038 अगर लगातार दो या उससे अधिक विवाह कराते है तो हरेक विवाह 

के लिए ग्राहय राशि का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा 

कि एक की मंजूरी के बाद दूसरी की मंजूरी पृथक पृथक दी गई हो । 
84 विवाह कराने के वास्तविक महीने के तीन महीने से पहले निकासी के 

लिए अनुमति नहीं होगी । 
851 उसी विवाह के मामले में अंशदाता इन विनियमों की पातों पर राशि 

निकालेगा या विनियम 19 के तहत अस्थाई अगिम लेगा । 
16 विवाह हो जाने के एक महीने के भीतर अंशदाता मंजूरी प्राधिकृता को 

एक रिपोर्ट प्रस्तुत वारेगा या अगर यह छुट्टी पर हो तो छुट्टी से 
लौटाने के बाद एक महीने के भीतर रिपोर्ट करेगा कि जिप्त प्रयोजन हेतु 
राशि को निकाला गया था का उसी के लिए वास्तविक रूप से 
उपयोग में लाया गया है । 


०० 


इसी बीमारी : 

अंगदाता या उत पर आश्रित किसी व्यक्ति के लम्बी बीमारी 
के लिए खर्च को पूरा करने हेतु । निकासी की राशि अंशदाता के खाते में 
जमा अंशदान और उस पर प्रोदभत व्याज या 6 महीनों की परिलब्धियाँ जो भी 
कम हो होगी । 

जिस प्रयोजन के लिए रकम निकाली गयी थी का पूरा पूरा 
उपयोग कर लिया गया है की रिपोर्ट को निकासी की दिनांक तो एक माह के 
भीतर अंशदाता मंजूरी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । 


इसी मोटर कार / मोटर साईकल/ स्कूटर आदि की खरीद : 

अंशदाता 15 वर्ष की सेवा राम TE ) करने के बाद जिसमें 
स्कावट की अवधि कोई हो तो शामिल है , या अधिवर्षीयता आय के 5 वर्ष पूर्व 
मोटर कार / मोटर साइकल / स्कूटर की खरीद के लिए या इस प्रयोजन के लिए 
अंशदाता द्वारा पहले से ही लिए गए ऋण की धापी के लिए उसे निकासी की 
अनुमती दी जा सकती है । वशर्ते कि : 
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। मोटर कार खरीदने के लिए अंशदाता का मूल वेतन रूपए 3500/ - प्रति 

माह या उससे अधिक होना चाहिए और मोटर साईकिल/ स्कूटर आदि 

के मामले में रूपए 1500 / - प्रति माह या उससे अधिक होना चाहिए । 
828 मोटर कार की खरीद के लिए रूपर 50 , 000/ - तक और मोटर साइकिल 

स्कूटर आदि की खरीद के लिए रूपए 8000 / - तक निकासी की सीमा है 

या अंशदाता के खाते में जमा राशि जो भी कम हो । 
38 एती निकासी केवल एक ही बार अनुमत है । 
14 दूसरी मोटर कार / मोटर साइकिल/ स्कूटर की खरीद के लिए निकासी के 

मामले में , इस योजना के तहत मोटर कार / मोटर साइकल/ स्कूटर की 

खरीद के लिए अगिम गाय नहीं होगा । 
15 राशि की निकासी के एक माह के भीतर मोटर कार / मोटर साइकल / 

स्कूटर खरीद लेनी चाहिए और खरीद के सबूत को मंजूरी प्राधिकारी को 
प्रस्तुत कर देना चाहिए । अगर ऐसा न किया गया तो विनियम 15 के 
तहत सम्पूर्ण राशि को निर्धारित व्याज जैसा कि तय किया गया हो 

दर के साथ वापस करना होगा । 
868 मोटर कार / मोटर साइकल/ स्कूटर का पूर्ण स्वामित्व उसी के नाम पद 

पर है करके बोर्ड की सेवा में अंशदाता जब तक है प्रति वर्ष मंजूरी 
प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । वह अध्यक्ष की पूर्व अनुमति 
के बिना कार / मोटर साइकल/ स्कूटर को नहीं बेचेगा , गिरवी नहीं रखेगा 
या ट्रांस्फर नहीं करेगा । और अगर वह निकासी की राशि से विमक्त 
किया गया है तो विमियम 15 के तहत निर्धारित उक्ति व्याज दर के 
साथ राशि को वापस करके अंशदामा की भविष्य निधि में जमा कर दिया 

जाएगा । 
178 ऐसा अंशदाता जो उपरोक्त निकासी को प्राप्त करता है वह स्टाम्प पेपर 

में मंजूरी प्राधिकारी को वचन देगा । 
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डी 90 निकासी : 

- अंशदाता सेवा निवृत्त होने के 12 महीनों के अन्दर 
बिना किसी प्रयोजन के जोडे निधि से उसे देय जमा राशि में से 90 की राशि 
तक निकालने के लिए अनुमति दी जा सकती है । 


अन्तिम निकासी के लिए शर्ते : 


- - - - - - - - - - - : : : : : : : : : : : 


- 


- 


10 


। पुनः जमा करना : 

__ इस विनियम के तहत निर्धारित प्रयोजनों के लिए एक 
या एक से अधिक बार कोई भी राशि निकाले और वह अंशदाता द्वारा जिस 
प्रयोजन हेतु लिया गया था । अधिक हो तो उसे निधि में तुरन्त विनियम 15 
के तहत समय समय पर निर्धारित उचित दर या दारों के व्याज सहित पुनः जमा 
कर देना चाहिए । 


ICO 


- अंशदाता जिसे एक या एक से ज्यादा प्रयोजन हेतु निधि से 
निकासी लेने की अनुमती दी गयी है, को इस विनियम के तहत विनिर्दिष्टत 
अवधि में स्वीकृतीदाता को इस बात से सन्तुष्ट करना होगा कि जिस प्रयोजन 
हेतु राशि ली है उसका उसी प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है तथा अगर वह 
ऐसा नहीं करेगा तो इस प्रकार निकासी की गई पूर्ण राशि या जिसके लिए 
आवेदन किया था उसे उपयोग में नहीं लाया गया तो उतनी राशि का 
अंशदाता द्वारा निधि में एक किश्त में वापस करना चाहिए तथा ऐसे न करने 
पर स्वीकृतीदाता यह आदेश देगा कि अंशदाता की परिलब्धियों में से एक किश्त 
में या ऐसी किश्तों में , जैसा कि स्वीकृतीदाता उचित समझे, से वसूल की जाएगी । 


838 अन्तिम निकाय के प्रयोजन हेतु प्रपत्र तथा प्रक्रिया : 

इस विनियम के तहत बताई गई रीति तथा फार्म, जो 
अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तथा निदेर्शित किया जाएगा , के अनुसार एक या एक से 
ज्यादा प्रयोजनार्य निकासी की राशि के लिए अंशदाता को आवश्यक करार , 
निष्पादन , घोषणा पत्र को प्रस्तुत करना , तथा उचित रूप से दस्तावेजी प्रमाण 
प्रस्तुत करना चाहिए । 
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13 परिवर्तन : 

विनियम 19 के तहत किसी प्रयोजनार्थ लिए गये अस्थाई 
अगिम के शेष को अंशदाता के लिखित निवेदन पर इस विनियम के तहत अन्तिम 
निकासी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी निकासी के 
समय वह उसमें निर्धारित शतों को पूरा करता हो । 


24. लेखे को बन्द करना तथा भुगतान : 


- 


- 


सेवा को छोड़कर जाते समय इस विनियम तथा विनियम 25 
के तहत कोई कटौती है तो अंशदाता के खाते को बंद करके उसके खाते लेख में रहने 
वाली राशि से काटकर शेष की अदायगी की जाएगी । 

हए ? जब वह बोर्ड की सेवा से पदव्युत या निकाला जाता 
है या उसके आचार या अक्षमता की वजह से उससे त्याग पत्र देने को कहा जाता है 
या कोई सूचना दिए बिना उसके त्याग पत्र देने या जब वह परिवीक्षा पर 
नियुक्त किया जाता है तथा परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर भी उसकी 
पुष्टि नहीं जाती है, तो , 

118 15 वर्ष की सेवा से पहले गंभीर दुराधार से पदच्युत किया जाता है, 
या 28 निधि में शामिल होने के 5 वर्ष के अन्तर्गत उसके त्याग पत्र देने या 

मृत्यु, अधिवार्षिता या ट्रस्ट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसको 
आगे की सेवा में रहने से अयोग्य घोषित करने आदि को छोडकर अन्य 
कारणों से ट्रस्ट के कर्मचारी के रूप में उसे अधिकार न देने या पद को 
समाप्त कराने या स्थापना में कटौती करने । 

बोर्ड उसके अंशदान के खाते की शेष राशि को पूरा या 
उसके अंश को रोक सकता है तथा उसे उसके द्वारा किए गए अंशदान तथा उस पर 
लगे व्याज सहित शेष, अगर है तो , की भुगतान ही किया जाएगा । 
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बशर्ते कि . पदच्यूत त्याग पत्र के आदेश को रदद करने 
पर रोकी गई राशि को . उसके पुनः सेवा में आते ही उसकी निधि के खाते में । 
डाली जाएगी । 


नोट : 15 वर्ष की सेवा से पहले सेवा से पदच्यत किए जाने वाले मामले 
में , अगर कर्मचारी के दुराचार से बोर्ड को कोई वित्तीय नुकसान पहुंचता है, 
और विनियम 12 बी के तहत रोकी गई राशि विशेष अंशदान भी वित्तीय 
नुकसान के लिए काफी नहीं है, तो , शेष राशि को उसको भुगतान किये जाने 
वाले बोर्ड के अंशदान से पूरा किया जाएगा । 

बी , अगर वह अधिर्षिता या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति या 
आगे की सेवा के लिए अक्षम ट्रस्ट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा घोषित करना 
या स्थापना में घटौती या अन्य दुराचार के सिवाय कुछ व या उपरोक्त 
खंड ए में बताई गई परिस्थिति के सिवा अन्य त्याग पत्र देने की अनुमति दी 
गई है, तो 

कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो । 


828 अंशदाता की मृत्यु पर भुगतान : 


Soon 


E 


अंशदाता की मृत्यु पर उप्तके खाते की राशि से , कटौती अगर 
कोई हो तो उसे करके भुगतान किया जाएगा या जहाँ ऐप्ती राशि भुगतान करने 
वाली हो उसे देय हो । 
हुए जब अंशदाता का परिवार हो तो - 

। अगर अंशदाता ने विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार उसके 
परिवार से एक या एक से अधिक का नामांकन दिया है तो निधि में उसके खाते 
में रहने वाली राशि या उसके भाग को नामिती को या नामांकन में विनिर्दिष्टत 
अनुपात के अनुसार नामितियों को दिया जाएगा । 
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... 28 अगर अंशदाता के परिवार का सदस्य/ के सदस्यों के प्रति कोई 
ऐसा नामांकन नहीं है या अगर ऐसा नामांकन सिर्फ उसकी निधि के खाते की 
राशि के एक भाग से ही सम्बंधित है तो नामांकन उसके परिवार के अलावा 
अन्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में होने के वावजद भी उसके 
खाते की पूरी राशि या उस भाग जो नामांकन से सम्बंधित नहीं हो जो भी 
मामला हो , को उसके परिवार के सदस्यों के बीच सम रूप में विभाजित की 
जाएगी । 

बशर्ते कि कोई हिस्सा निम्न लिखित को नहीं दिया जाएगा : 
18 कानूनी रूप से वयस्कता प्राप्त लडका 
828 मृतक पुत्र का बेटा का जो कानूनी रूप से वयस्कता हो गया हो 
838 शादीशुदा लडकी जिसका पति जीवित हो , तथा 
148 मृतक बेटे की . शादीशुदा मडकी जिसका पति जीवित हो , अगर 

खण्ड 11, 28, 3 तथा १५१ में विनिर्दिष्टित के सिवाय उसके अन्य 
कोई परिवार सदस्य हैं तो वह । 

बशर्ते कि मृतक लडके की विधवा या विधवाएँ तथा बच्चा या 
बच्चों के बीच में वह समान हिस्सा ही होगा, जो , अंशदाता के जीवित होने 
पर लडफे द्वारा प्राप्त किया जाता तथा पहली शर्ते के खण्ड 18 के प्रावधान 
से छूट दी गई हो । . 
टिप्पणी : 

हए इन विनियमों के तहत अंशदाता के परिवार के सदस्य को 
देय कोई भी राशि सिर्फ उसी सदस्य को दी जाएगी जो कि भविष्य निधि 
अधिनियम 1925 की धारा 36 की उप धारा 28 के तहत है । 

बी जब अंशदाता का परिवार न हो : 
है । अगर अंशदाता का परिवार ने किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 
विनियमय 68 के प्रावधानों के तहत नामिती बनाया है और वह नामांकन 
जारी है तो उसकी निधि में जमा राशि अथवा उसका भाग जिससे कि नामांकन 
संबंधित हैं , नामांकन में विनिर्दिष्टित अनुपात के हिसाब से उसके नामिति / 
नामितियों को देय होगी । 


। 
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। भविष्य निधि अधिनियम 1925 के खण्ड सी की धारा 2 
में जिसे नामिती को अंशदाता के आश्रित के रूप में बताया गया है, ऐसे 
नामिती को ही अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 21 के तहत राशि 
दी जाएगी । 

28 जब अंशदाता का कोई परिवार नहीं हो तथा चिनियम 6 के 
प्रावधानों के अनुसार कोई नामिती नहीं दिया गया है या निधि के उसके खाते 
की राशि के सिर्फ एक हिस्से का नामांकन किया गया है , तो भविष्य निधि 
अधिनियम 1925 की धारा 144 की उप धारा 1 का खण्ड सहूँ का खण्ड 

बी तथा उप खण्ड 328 के प्रावधानों के अनुसार पूरी राशि या हिस्सा 
विप्तका नामांकन नहीं किया गया है, पर लागू होंगा । 

38 भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 2 का खण्ड इस 
में बताए अनुसार जब कोई नामिती अंशदाता को आश्रित नहीं हो तो 
उसका दी जाएगी, और अगर राशि रूपए 10 , 000/ - से ज्यादा है तो वह 
राशि नामिती द्वारा उचित उत्तराधिकार प्रामाण पत्र , प्रोवेट या प्रशासन 
पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी । 


. 


इसी जब अंशदाता नाबालिग नामिती को छोड़ जाता है: 

ऐसा मामला जिसमें अंशदाता की मृत्यु हो जाती है तथा उस 
समय उसका नामितियों में से एक या एक से अधिक नाबालिक है तो उनको 
भुगतान निम्न प्रकार से होगा : 

। नामिती नामितियों को न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक 

बशर्ते कि भविष्य निधि राशि रूपए 10, 000 तक हो या पहले 
रूपए 10 , 000 अगर भुगतान की राशि रूपए 10 , 000 से ज्यादा हो तो ? 
नाबालिग की ओर से उसफे/ उनके प्राकृतिक अभिभावक या अगर कोई प्राकृतिक 
अभिभावक उपलब्ध नहीं हो तो अध्यक्ष द्वारा नाबालिग की राशि को प्राप्त 
करने योग्य ने . ग यो व्यक्ति को उससे अभिभावकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत 
किए बिना ही राशि दी जाएगी । नाबालिग / नाबालिगों की ओर से जो 
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व्यक्ति राशि प्राप्त करता है, उसको बोर्ड के विरुद्ध कोई अनुवर्ती दावे 
न देने से सहमत बंध पत्र दो जमानता के हस्ताक्षर सहित देना होगा । रूपए 
10, 000 से ज्यादा आने वाली शेष राशि को कानून के अनसार भुगतान किया 
जाएगा । 

___ यह भी प्रावधान है कि जिस मामले में प्राकृतिक अभिभावक 
हिन्दू विधवा या विधुर है, तो उसको उसके नाबालिग बच्चों की ओर से 
भविष्य निधि राशि का भुगतान, राशि को देखे बिना और अभिभावकता 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना या अगर जिप्त मामले में माँ या पिता का हित 
उस नाबालिग बच्चों के विरूध्द है, ऐसा ठोस प्रमाण है तो क्षतिपूर्ति 
बंध पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा । 

लेकिन यह आवश्यक होगा कि प्राकृतिक अभिभावक की 
अनुपस्थिति में भुगतान का दावा करने वाले व्यक्ति को भुगतान करने हेतु 
पर्याप्त प्रत्यक्षतः आधार होना चाहिए । ऐसा आधार तभी माना जाएगा 
जब वह वास्तविक अभिभावक के रूप में शपथपत्र देगा तथा उसकी नियती 
सुनिश्चित की गई है । अगर न्यायालय द्वारा अभिभावक को नियुक्त नहीं किया 
गया है, तथा नाबालिग तथा उसकी सम्पत्ति जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के 
पास है, कानून के अनुसार वह वास्तविक अभिभावक है । अगर कोई व्यक्ति 
नाबालिग की ओर से भुगतान का दावा करता है तो उसे शपथ पत्र द्वारा 
अध्यक्ष को इस बात से सन्तुष्ट करना होगा कि नाबालिग की सम्पत्ति को वह 
ही सम्भाल रहा है, तथा आकी देखभाल भी कर रहा है या अगर नाबालिग की 
भविष्य निधि राशि के सिवाय कोई सम्पत्ता नहीं है तो नाबालिग उसके साथ 
ही रहता है तथा उत्तकी देख भाल वह कर रहा है । उपर्युक्त प्रत्याभूति के 
साथ क्षतिपूर्ति बंध पत्र के अतिरिक्त शपथ पत्र को भी प्रस्तुत करना है । या 

28 वयस्क बसने के बाद नामिती द्वारा दावा करने पर 
राशि का भुगतान नामिती को दिया जाएगा । 
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. 


... 


बशर्ते कि हरेक मामले में विनियम 15 बी की टिप्पणी के 
अनुसार व्याज भुगतान की तारीख तक दी जाएगी या अंशदाता की मृत्यु के 
बाद छः माह के सम्ाप्त तक , जो भी पहले हो वह । 

838 अगर निधि का अंशदाता जो बरखास्त करने या त्याग 
पत्र देने से बोर्ड की सेवा को छोड़ देता है, और उसे बोर्ड द्वारा बाद में पुनः 
नियुक्त किया जाता है, तो अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निर्देश देने के अलावा 
विनियम 24 के तहत उन भुगतान की गई राशि को वापस करेगा । निधि को 
पापप्त की गई राशि, जो उसकी बोर्ड की पूर्व सेवा के तहत निधि को अंशदान 
की गई धी , को विनियम 24 के उप विनियम 818 के खण्ड हए? में विनिर्दिष्टत 
पाँच वर्ष की अवधि के रूप में ही मानी जाएगी तथा अध्यक्ष अपने विवेकानुसार 
उपरोक्त उप विनियम के तहत रोके गये अंशदान को पूरा या उसके अंश को 
उसके खाते में जोडेगा तथा स्कावट से पहले की गई सेवा को दिनियम 12 के 
तहत स्वीकार्य विशेष अंशदान के प्रयोजनार्थ मामने का आदेश भी देंगे । 


x 


25. कटौतियाँ : 

त श पर कि विनियम । । ६२४ तथा ।2 है । और 3 
के तहत बोर्ड द्वारा किए गए अंशदान की कुल राशि जिसे अंशदाता के खाते में 
जमा किया गया है और ये अंशदान पर प्रोदभत कोई भी व्याज से अधिक उससे 
कटौती नहीं की जाएगी । जब किसी भी अंशदाता के जमा राशि उसे देय 
हो जाती है तो बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड के प्रति देय दायित्व को अंशदाता के 
खाते से काट लेगे और उस राशि का भुगतान बोर्ड को करेगे । 

बोर्ड को उत्पन्न दायित्व के तहत " देय " पाद में 
कर्मचारी द्वारा दुरावार, क्वाटर का किराया , आवास निमपि अग्रिम का 
शेष, सवारी या अन्य कोई अगम या अतिरेक भुगतान, कोई भत्ता , तथा 
हट्टी वेतन तथा आय कर अधिनियम के तहत कटौती की जाने वाली आय । 
कर की राशि आदि की वजह से बोर्ड को हुआ वित्तीय नुकारु सन शामिल है । 
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- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


26. कल्याण निधि को जमा करना : 

इस विनियम के तहत रोकी गई राशि 
को बोर्ड के कल्याण निधि खाते में जमा किया जाएगा । 

इस प्रकार कल्याण निधि में जमा की गई राशि से हरेक मामले 
में अध्यक्ष की स्वीकृति से वापस लिया जा सकता है । 


27. राजस्व लेखे को जमा : 

पूर्ण तीन वित्तीय वर्ष के लिए अदावा किए गए 
भविष्य निधि शेष को हर वर्ष के अन्त में बोर्ड के राजस्व लेख में जमा किया 
जाएगा । 

इस विनियम के तहत इस प्रकार राजस्व लेख में जमा की गई 
राशि को अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना , व्यक्ति या व्यक्तियों को जो राजस्व 
लेखे में जमा करने से पहले इस राशि को ले सकते थे को वापस नहीं की जाएगी 


28. भविष्य निधि अधिनियम के संदर्भ में कटौतियाँ : : । 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


जब निधि में अंपादाता की जमा राशि या विनियम 24 व 25 
के तहत कटौतियों के बाद शेष का भुगतान करना है, तो , अध्यक्ष की यह 
जिम्मेदारी होगी कि इन विनियमों के तहत कोई कटौती नहीं है, और कोई 
कटौती नहीं करनी है, तब तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 4 
के प्रावधान के अनुसार भुगतान करें । 


29 . पॉलिसी की सुपुदर्गी: 


: : : : : : : : : : : : - : 


है । अंशदाता के जीवन से संबंधित पॉलिसी को उसके ट्रस्ट 
की सेवा से जाने या सेवा निवृत्त होने पर उसको पुनः वापस की जाएगी । 

328 इन विनियमों के तहत अगर उस व्यक्ति को जो पागल है, 
कोई राशि या पालिसी का भुगतान करना है , सौंपना है, पुनः सोपना है या 
सुपुर्दगी करनी है तो इण्डियन लुनासी अधिनियम 1912 के तहत उसके बदले में 
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नियुक्त प्रबंधक को भुगतान या पुनः सौंपने या रापुर्दगी की जाएगी 
न कि उस पागल को । 

38 अगर पागल की सम्पदा के लिए कोई प्रबंधक नियुक्त 
नहीं किया गया हो तो इंडियन लुनासी अधिनियम की धारा 95 है । की 
प्रतों के अनुप्तार कलेक्टर के आदेशानुसार उस पागल की तरफ से प्रभारी व्यक्ति को 
पालिसी का भुगतान या पुनः निर्धारण 7 कया जाएगा । पागल की तरफ से 
नियुक्त उस व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष उतनी ही राशि का भुगतान करेगा 
जितना वह उचित समझेगा और शेष राशि या उसके अंश . को पागल के परिवार 
के ऐसे सदस्यों को जो अनुरक्षण के लिए उस पर आश्रित है को भुगतान करेगा । 
लेकिन इन सबको करने के पहले जिस व्यक्ति को राशि देय होगी , इन विनियमों 
के तहत माजिस्ट्रेट द्वारा पागल सिद्ध कराने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त 
करना होगा । 


- 


11 


5 


30. राशि का भुगतान : 

उप विनियम 38 के तहत विशेष अंशदान तथा विनियम 
12 के उप विनियम 58 के तहत अतिरिक्त राशि अगर कोई है तो उसे छोडकर 
अंशदाता के खाते को समाप्त करते समय पूरा भुगतान उसको किया जाएगा या 
अगर उसकी मृत्यु हो गई तो , उसके नागिती या नामितियों को किया जाएगा । 
ऊपर बताया गया विशेष अंशदान तथा अतिरिक्त राशि के सम्बंध में भगतान 
अगर कर्मचारी जीवित है तो उसे या अगर उसकी मृत्यु हो गई तो अध्यक्ष द्वारा 
निर्धारित उसः ऐसे आश्रित या आश्रितों को किया जाएगा । 


- - - - - - - - - - - - - - 


3 . भुगतान की प्रक्रिया : 

अंशदाता के खाते में जमी राशि के भगतान हेत प्रक्रिया 
बन्ध पत्रों कारों को प्रस्तुत करना , घोषणा पत्र को प्रस्तुत करना तथा इस 
विनियम के तहत आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण को प्रस्तुत करना आदि समय सम्य पर 
अध्यक्ष पारा निर्धारित रीति फार्म के अनुसार होगा । 
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32. व्याख्या : 
- : : - : : : : : : : 


अगर इन विनियमों की ध्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न 
उठता है ता , उत पर ल 

गा 
33. सरकारी आदेशों को लागू करना : 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


इन विनियमों के प्रावधान तथा इन चिनियमों में न आने 
वाले मामलों को लागू करने में आदेश में सरकारी निर्णय जो सरकारी अंशदायी 
भविष्य निधि नियम भारत 1962 में है को इन विनियमों के औपचारिक 
संशोधन के रूप में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ अपनाया जाएगा बशर्ते 
कि ऐसी व्याख्या तथा : संशोधनों का बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्णय लिया 
गया हो । 


34. निरस्त करना तथा बचत : 
: : : : : : : : : : : - - - - - - - - - - - - - 


भविष्य निधि तथा उपदान से संबंधित. मद्रात पोर्ट ट्रस्ट 
विनियम जो इन विनियम के लागू होने से पहले ये को इन विनियम के लागू 
होते ही निरस्त माने जाएँगे । 

___ बशर्ते कि निरस्त किए गए विनियम के तहत किया गया 
कोई आदेश या की गई कार्रवाई या उदारीकरण को इन विनियमों के संगत 
प्रावधानों के तहत बनाया या लिया या लाभ उठाया गया माना जाएगा । 
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मद्रास पोर्ट ट्रस्ट 


मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंगदायी भविष्य निधि विनियम के विनियम 26 के उप 
विनियम बी 2 _ सन्दर्भित पहली अनुसूची 


अगर अंशदाता के परिकार है तो नामांकन 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


मैं यह निर्देश देता/ देती हूँ कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदायी 
भविष्य निधि खाते में जमा मेरी राशि को मेरी मृत्यु के बाद नीचे दिए गए 
मेरे परिवार के सदस्यों के बीच उनके नाम के आगे बताई गई रीति से बॉटा जाए । 


मुझे यह पता है कि इन विनियम के विनियम 12 के उप 
विनियम 38 और 58 के तहत स्वीकार्य विशेष अंशदान तथा अतिरिक्त 
राशि इस नामांकन के लिए लागू नहीं है । 


or 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
नामिती या 

नामिती संचय . आकस्मिकतारें अंशदाता से पहले 

अंशदाता 
नामितियों की के अंश जिनके होने से 

नामिती की पूर्व 
के साथ 
का नाम 

आय 

नामांकन 
रिपाता 

मृत्य या पूर्व 
और पता 

राषि अमान्य 

कालम में 
होगा 

विर्दिष्टित 
आकस्मिकताओं 
को पर जिस व्यक्ति 
या व्यक्तियों को 
नामिती का 
अधिकार दिया 
जाएगा , का नाम , 
आयु , पता और 

रिपता 
283456 


. 


COX 


. 


2 


JOX 


T 
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स्थान : 
तारीख : 


अंशदाता का हस्ताक्षर 
नाम बढे अक्षरों में 


हस्ताक्षर के लिए दो साक्षी : पद नाम 

विभाग 


हस्ताक्षर 


2. हस्ताक्षर 


पद 


पद 


पता 


पता 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


लेखा विभाग के प्रयोजनार्थ 

स्वीकृत 


वि. स. एवं मु. ले. अ. 


नाट कॉलम ५ को भी भरा जाए ताकि पूरी राशि को खाते में ले सकें । 
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मद्रास पोर्ट ट्रस्ट 


. 


- 


- - 


AM 


% D 


मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदायी भविष्य निधि विनियम के विनियम 26 के 


- 


- 


- 


- 


IT ।। 


- 


- 


- 


- 


- - 


उप विनियम सी में सन्दर्भित पहली अनसची 
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" 


अगर अंशदाता का परिवार नहीं है तो नामांकन 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


में यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरा कोई परिवार 
नही तथा यह भी निर्देश देता / देती हूँ कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदायी भविष्य 
निधि खाते में जमा मेरी राशि को मेरी मृत्यु के बाद मेरा कोई परिवार न 
रहने से नीचे दिए गए व्यक्तियों के बीच उनके नाम के आगे बताई गई रीति 
से बाँटा जाए । 

मझे यह पता है कि इन विनियम के विनियम 12 के 
उप विनियम 38 और 58 के तहत स्वीकार्य विशेष अंशदान तथा अतिरिक्त 
राशि इस नामांकन के लिए लागू नहीं है । . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


यदि 


नामिती या अंशदाता नामिती संचय आकस्मिकताएँ अंशदाता से पहले 
नामितियों के साथ की के अंश जिनके होने से 

नामिती की पूर्व 
का नाम रिता आयु की नामांकन 

मृत्यु या जिस 
और पता 

राशि अमान्य 

व्यक्ति या 
कोई हो 

होगा 

व्यक्तियों को 
हो तो 

नामिती का 
अधिकार दिया 
जाएगा , का 
नाम , पता और 
रिश्ता 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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: 


स्थान 
तारीख . 


अंशदाता का हस्ताक्षर 
इनाम बटे अक्षरों में 


हस्ताक्षर के लिए दो साक्षी : पद नाम 


विभाग 


हस्तपक्षर 


हस्ताक्षर 


पद 


पद 


पता 


पता 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
नोट : कॉलम 4 को भी भरा जाए ताकि पूरी राशि को खाते में ले सके । । 

अंशदाता जिराके नामांकन में परिवार नहीं है ऐसा बताया है की , इस 
कॉलम में यह विििदष्टित करना होगा कि परिवार के होते ही यह 
नामांकन अमान्य हो जाएगा । 


लेखा विभाग के प्रयोजनार्थ 

स्वीकृत 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी 


[ भाग । - खण्ड 3 ( i) ] 
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- 


- 


मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदायी भविष्य निधि विनियम के विनियम 3 के प्रयोजनार्थ 


NELR 


E E - - - - - - - - - -- - - - - - - %3D %3D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


%3D 


- 


स्वीकृतिदाता प्राधिकारी 


- 


- 


प्राधिकारी जिसको अधिकार 

दिया गया है 
- - - - - - - - - - - - 
अध्यक्ष : सभी कर्मचारियों के 
मामले में पूरा अधिकार । 


- 


विनियम प्रदत्त शक्तियों 

संख्या का विवरण 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
38128 हर रूकावट या स्कावटों की अवधि 

छः माह से ज्यादा न हो , को 
माफ करना बर्यो कि हरेक स्कावट 
कम से कम 5: माह की लगातार 
सेवा के बाद हो । 


- 


उपाध्यक्ष : वर्ग - 2, 3 व 4 
के कर्मचारियों के मामले में 
पूरा अधिकार । 


12 . 


अध्यक्ष : सभी कर्मचारियों के 
मामले में पूरा अधिकार । 


अंधादाता जिसकी सेवा अच्छी , 
सक्षम , विश्वासपात्र तथा 
लगातार है के खाते विशेष 
अंशदान की स्वीकृति । 


उपाध्यक्ष : वर्ग - 2, 3 व 
4 के कर्मचारियों के मामले में 
पूरा अधिकार । 


वि . स. व म. ले. अ. सभी 
विभागों के वर्ग 3 और 4 के 
कर्मचारियों के मामले में पूरा 
अधिकार । 


अध्यक्ष 


जीवन बीमा पॉलिसियों की 
किश्तों के भुगतान के प्रति निधि के 
अंशदान से प्रयोग करने की स्वीकृति 
के लिए बोर्ड की भविष्य निधि के 
अंशदाताओं से स्वीकृत आवेदन को 
स्वीकृत करने । 
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19 . 


भविष्य निधि अंशदाता के खाते में 
रही राशि से अस्थाई अग्रिम की 
स्वीकृति के लिए बोर्ड का अधिकार 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


विभागाध्यक्ष सहित सभी 
कर्मचारियों के मामले में पूरा अधिकार 
विभागाध्यक्ष को छोड़कर सभी 
कर्मचारियों के मामले में पूरा अधिकार 
अपने विभाग के वर्ग । व 2 तथा वर्ग 
3 व 4 के कर्मचारियों के मामले में 
पूरा अधिकार | 


विभागाध्यक्ष 


अध्यक्ष 


21 . राजस्व लेखे में जमा की गई राशि 

को राजस्व लेखे से संबंधित को 
भुगतान करने का बोर्ड का अधिकार 
उदाः तीन पूर्ण लेखे वर्ष से ज्यादा 
अदावी भविष्य निधि शेष । 


23 . भविष्य निधि से अन्तिम निकासी 


अध्यक्ष : विभागाध्यक्ष सहित सभी 
कर्मचारियों के मामले में पूरा 
अधिकार । 
उपाध्यक्ष : विभागाध्यक्ष को छोडकर 
सभी कर्मचारियों के मामले में पूरा 
अधिकार । 


[ फा . सं . पी . आर - 12016 /9/ 96 - पी . ई. I ] 


के . बी. राव, संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th May , 1997 
G . S . R . 281 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1 ) of Section 124 . read with Sub -section ( 1 ) of 
Section 1,32 of the Major Por s Act , 1963 ( 38 of 1963 ), the Central Government hereby approves the Madras Port Trust (Con 
tributory Provident Fund ) Regulations, 1997 made by the Board of Trustees for the Port ofMadras Port Trust and set out in the 
Schedule annexed to this notification . 


2 . 


The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette . 


SCHEDULE 


MADRAS PORT TRUST 
(CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND) REGULATIONS, 1997 
In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the Madras Port 
Trust Bourd hereby make the following Regulations in supersession of the Madras Port Trust Regulations relating to Provident 
l und and Gratuity . 
1 Short title: 


These Regulations may be called the Madras Port Trust (Contributory Provident Fund ) Regulations , 1997 


? Application : 

I ley shall apply to all, persons appointed to the Board s service and admitted to the Madras Port Trust Contributory 
Provident Fund . 
3 . Definitions: 
( 1) In these regulations unless the context otherwise required: 

(i) " Accounts officer" means the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Board of such other 

officer of the Accounts Department, as may be prescribed the Chairman , 
(ii) “ Act" means the Major Port Trusts Act , 1963 , (38 of 1963 ). 
( iii ) “ Board " means the Trustees of the Port ofMadras appointed under the Act. 
(iv ) Chairman , Deputy Chairman , Head of Departments shall have the meaning assugned to them under the Act . 
( V ) " Contribution " means a contribution and Special Contribution made by the Board under these regulations to 

the Account of a subscriber. 


( vi) “ Dependant" for purposes of the special contribution under these regulationsmeans any of the following relative 

of a deceased subscriber to the Fund, namely a wife , husband, parent, child ,minor brother, unmarried sister and a 

deceased son s widow and child , and where no parent of the subscriber is alive ; a paternal grand parent; 
( vii) " Emoluments" 


(a ) In respect ofClasses I & Il OfficersmeansPay , Leave Salary or subsistance grant as defined in Fundamental Rules 

of the CentralGovernment or in the Regulations if any framed by Board whichever may be applicable and will 
also include non -practicing allowance granted to medical officers in lieu of private practice but does not include 
conveyance allowance, House Rent allowance , overtime fees, cement testing allowance, fee for supervision of 
floating craft , diving allowance, honorarium fees, other compensatory allowance in any form . 
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( b ) In respect of Classes III & IV time rated employees 
means , Pory , L cave Salery or suba istance grant as 

KA 10 undoneptal Rules of the Centrul Corament 
or in the Regulation , if any 18.7cd by the Board 
whichever may be app cable and includes Deurness 
All Incc ni cther allow 100 .5 inked to cost index 
-19 may be all dwed and reckoned from time to time for 
the purpos Q and will incluie the City Compensatory 
rillowance , but excluce llouge Rent Allowance , Overtime 
Night Weightage , extra renilneration in aldition to the 
normal wages for work done on Sundays , Holidays and 
off days etc . not classified as Pay . 


! 


( c ) In respect of Classe III e IV piece rated employees 
and shore labourers will include their actual carnings 
including piece rate earnings . idle time wagos 
Equation allowance Lu will excluúe the entire element 
of House Rent allowance included in the Piece Rate 
earnings and other allowinces referred to in ( b ) above . 


( d ) For purpose of Special contribution and Additional 
amount payable under Regulation 12 ( 3 ) and ( 5 ) . 


In respect of officers belonging to the 
Classes I and II , the expressicn cmoluments means puy as 
defined in F . R . 9 ( 21 ) or the Regulation if any , framed 
by the boin whichever may be applicable and any other 
amount as may be determine ind classified as pay from 
time to timc which the class I or Class II Officer wag 
receiving imicdiately before his / her retirement or death 
and will also include non -- practicing allowa nce granted 
to Medical Officers in lieu of private practice . 


In respect of CLASS III & IV employees 
emoluments means Pey 29efineil under P . R . 9 ( 21 ) , 
Dearness Allowance and any other amount as may be 
classified and allowed as pay from time to time , Piece 
rate carnings , inccnet ve earnings and other such 
payments under payment by Results Scheme wherever 
applicablo . 


Explanation : Pay for the purpose of Special 
contribution in respect of Iiece rated employees will 
mcan the monthly average omoluncnts during the 12 months 
immediately preceding the date of quitting service or 
death . Periods of absence withcut pay will however be 
excluded from calculation . The term emoluments for 
average Encluments shall not apply for payment of 
Gratuity to empl cyces governed by the payment of 
Gratuity Act , 1972 , in respect of whom gratuity is 
payable in accordance with the Act . 


Note : ( 1 ) Increments accruing during leave preparatory to 

retirement prior to date of superannuation thcugh 
not actually drawn will be treated as pay for the 
purpose of Special Contribution . 


( li ) In case where an employee is medically invalidated 
from service whilo on leave or d109 while on leave , 
the increnent accruing during such lcave though 
nct actually drawn will also be treated as Pay for 
the purpose of Special Contribution . 
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( iii) Increments referred to in note ( i ) and ( 11 ) 
above means incro ? Se in Pwly accruiny en dcccunt 
of increments , revision of pry Sculus utc . 


(vili ) Employce : 
The word permanent 2nd timcrary employee shall have 
the meaning assigned to them in the "Mairas Port Trust 
Employees ( appointment / promotions ) etc . , Regulations . " 


( 1x ) " Family " means : 


( a ) In the case of a male sunscriber , the wife or 

wives , parents , children , minor brothers , 
unmarrio Sisters , decerscd scns widow and 
children and where nc parents cf the subscriber 
is alive , a paternal grand parent . 


entie w CE catrom noves 


Provided that if a subscribir proves that his 
wife has been judicially separatwu from him or h39 
ceasca under the customary low cf the community to 
which she belongs to be cntitled to maintenance she 
Shall henceforth be deemed to be no longer a member 
of the subscriber s family in matters to which these 
regulations relate , unless the subscribcr subsequently 
intimates by express notification in writing to the 
Accounts Of ficur that she shall continue to be so 
regarded , and 


( b ) In the case of a female subscriber , the husband , parents , 

children , mincr brcthers , unmarried sisters , 
daceased sons W16w and children and where no 
parents of the subscriber is alive , a pat ornal 
grant parent , 


Provided that if a subscriber by nctification 
in writing to the Acccunts Officer expresses her desire 
to exclude her husband from her f - mily , the husband 
shall henceforth be deemed to be no lcnger a momber 
of the subscriber s family in matters to which these 
regulations relate , unless the subscriber subsequently 
cancels such notice in writing. 


" Explanation " - " Child " means legitimate child and 
includes an adopted child where adoption is rcccgnisch 
by the personal law governing the subscriber who lives 
with an employce and treute ] 25 a mombor of the family 
and to whiom the employee has through a special will 
given the same status is cf natural birth , 


( x ) Fund means the Mavras Port Trust Contributory 

Provident Funci , 


( x1 ) Loavo means any variety of Iceve under the 

Madras Port Trust Leave Regulations . 


( x11 ) Sanctioning vuthority for the purpose cf these 

Regulations 9001l be as prescribed in the 
Schedulc attached to this Regulation . 


( xiii ) Service for the purpose of the Special 

Contribution admissible under these regulations 
means continuous service of a Subscriber from 
the date of his entertainment including all 
puriods of luthorised absence with cr without 
allowances and 2180 service as paid apprentice 
in the Becu if followed by Olimint nt Service 
without brak . 


1305 G1/97 – 7 
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Concion 25 - cil Of. 3civice -- Any break of service 
for a period eich 1700 CXCivilni six inonthis may onlin .. rily 
De condoned ! y the Chainn at his discrution provided 
cach break is Proceteit by atlenst six months of 
continuous sericc . 


( xiv ) " Special Centrilution " mens the siecial contri 
bution crelited uniter Recialetion ito . 12 to the contri 
bution account of a suscriber . 


( xv ) " Year ! ne -11 : a fiudicial year . 


( 2 ) any other exp1* 9ion used in tlieso Rew ions 
which is defined either in the Providart free 
1925 ( 19 of 1925 ) or in the fundamental R129 c # the 
Central Government of any other regulations Les : * 
the Board is used in the sense defined therein . 


AITAN 

Jill1 
- - - - - 

- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


4 . CONSTITUTION AND VOGEILMT_ OF _ THE FUND : 
( 1 ) The fund shall be ministered by the Bodr and 
shall be maintained in clin in rupeus . 


( ii ) Thc 302r ( ocy , y resolution in writing , prescribe 
wirich of the reworsC erul upon the 3curl by these 
regulations may be cxercised by the sanctioriny authority 
and may alter or cancel any Such Resolution . 


5 . PROVIDENI FUND RECURVE FUND ; 


( 1 ) Whenever securities belongiidil to the Fund mature , 
or arc sola , the 303nd shall - 


( a ) Credit to ] userie fund called the Provident 

Fun Reserve l un ny gain rising on such 
maturity or by sich j ? le : al 


( b ) To make you from the Prcvident Fund Reserve 

Fund ] ny loss that my be incurred on such 
maturity or by such sale . 


( 2 ) The Boarl shall also .. 


( a ) make goco fron its Revenue riccount any 

deficit in the I rovident Fund Reserve Fund 
if and when it cccurs , and 


( b ) Subject to the rovisicn of Sub - regulation 


( C ) Pay to the credit cf its Ruvunue Account the 
ultimato balance in the Provident Fund Reserve 
Fund if and when this kuscrve Fund is cIos çd . 


NOTE : The above will take offcct from 1st April , 1940 . 
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( 3 ) The maximuin amount that can be returned to the credit 
of the Provident Fund Reserve Fund Account at ry one time 
51111 be Rs . 10 , 000 / - (Rupees ten thousand only ) . Any 
excess over the limit shall be transferred to the credit 
of the Revenue Account . 


6 . NOMINATIONS ; 


( a ) The Accounts Officer shall , as soon as may be , 
require every Subscriber to make a nomination 
conferring the right to receive the mount excluding , 
the special contribution and additional amount admissible 
under Sub - regulitions ( 3 ) Inc ( 5 ) of Regulation 12 t mit 
may stand to his credit in the Fund in the event of 
his death before the amount standing to his credit has 
became payable , or where such amount has become payable 
before payment has been made . 


( b ) A Subscriber who , at the time of joining the Funa , 
has a family shall serd to the Accounts Officer a 
namination in the form set forth in the first Schedule 
in favour of one or more members of his family . 


4 


. 


( c ) A Subscriber who has no family mly similarly 
naminate a person or fersons in the form set forth 
in the second schedule ; a nomination thus 1icle is 
valid only for such time as the subscriber has no 
family . 


NOTE : In this Sub - rule , unless the context otherwise 
requires , Person or persons shall include 
company or association or body of individuals , whether 
incorporated or not . 


( d ) A Subscriber may provide in a nomination - 

( 1 ) In rest ect of any specified nominee that in the 
event of his predecessing the subscriber , the right 
conferred upon that nomince shall pass to such other 
person or persons as may be specified in tric: 
namination , provide that such otcr person or 
persos Shill , if the Subscriber has other naribor 
of his family , be such other member or mcrnbers , 


HY 


( ii ) That the nomination shall became invalid in 
the happening of contingency Specifica therein , 


Provided that if it the time of making the 
nomination the subscribcr h : 15 no fimply , he shall 
provide in the nomination that it shall become 
invalid in the CVent of his subsequently 
acquiring a family : 


Provided further Coint if at the time of 
making the nomin .tion the 512bscriber his only one 
meinber of the family , he Soll provide in the 
nomination that the right conforrcd upon the 
alternate nominee under Clause ( 1 ) shall become 
invalid in the event of his Subscqucotly acquiring 
other nicmber or members in his fily . 
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( e ) Imediately on the death of a naninee in res pect of 
what no special - provistot tas - been made in the namination 
under Clause ( 1 ) of ( d ) above , or on the occurrence of 
any event by reason of woich the nomination become invalid 
in pursuance of clause ( ii ) of ( a ) above , or the proviso 
thereto , the subscriber shall send to the Accounts Officer 
a notice in writing cancelling the nomination together 
with fresh nominition made in accordance with the 
provisions of this regulation . 


( f ) A subscriber máy in his nomination distribute the 
amount excluding the special contribution and the additional 
amount admissible under sub - regulation ( 3 ) and ( 5 ) of 
rcgulation 12 that may stand to his credit in the fund 
amongst his nominees at his own discretion . 


( g ) À nomination may be cancelled by a subscriber in 
writing and be replaced by any namination which is 
pemitted to be made under this regulation , 


( h ) A nomination becomes operative only on its being 
accepted by the Accounts Officer . 


7 . SUBSCRI BER S ACCOUNT : _ 


An account shall be opened in the name of cach 
Subscriber in which shall be shown : 


( i ) Subscriber s Subscription ( compulsory and voluntary ) . 


( 11 ) Interest as provided under Regulation No . 15 . 


( iii ) Bonus as provided under Regulation 17 on subscription . 


. ( iv ) All advances paid and recovered and withdrawals 

from the fund . 


( v ) Contribution . 


( vi) Interest on contribution . 


8 . CONDITIONS OF SUBSCRIPTIONS : 


( a ) Every Subscriber shall subscribe monthly to the 
Fund when on duty or foreign service but not during 
a period of suspension : 


Provided that a subscriber on reinstatein ent 
after a pirios passed under Suspension shall be 
allow the option of paying in onc lumts urn , or in 
instillments , any sum not exceeding the maximum amount 
of arreurs of Subscriptions permissible for that 
period , 


( b ) When a subscriber is transferred to foreign 
service or Sunt on deputation out of India , he shall 
rendin Subjuct to the regulations of the fund in the 
sine inannur us if he wure not so transferred or 
sent on deputation . 
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( c ) A subscriber may at his option , not subscribe 
during leave which either does not carry any leave 
salary or carries leave salary equal to or les than 
half pay . 


( d ) The Subscriber shall intimate his clcction not to 
Subscribe during the leave refcrred to in Sub 
clause ( c ) above by a written communication to the 
Accounts Officer through the head of his department 
before he proceeds on lcave . Failure to make duc and 
timely intimation shall be deemed to constitute an 
elcction to Subscribe. The option of a Subscriber 
intimated under this sub - regulation , shall be final . 


9 . RATE OF SUESCRIPTIONS : 


The amount of subscriptions shall be fixed by 
the Subscriber himself subject to the following conditions : 


( a ) It shall be expressed in whole nupces . 


; ( b ) It may be any sum so expressed cithur 8 1 / 3 % 

( 10 % from 1 . 4 . 1993 ) or any other higher percentage 
rate of thc enoluments . 


LU 


S 


( c ) The amount of subscription so fixed by giving a 

month s notice to the Accounts Officer may be : 


C 


IC 


( 1 ) rcduce once at any time during the coursc of 

the year . 


( 11 ) enhance oncc during the course of the year . 


( iii ) ruduce and enhance as aforesaid provided that 

the amount as subscription is so reduced shall 
not be less than the minimum prescribed in 
Clause ( b ) . 


( iv ) if the ancunt of subscription payable contain 

a fraction of a rupce it shall be founded off to 
the nearest whole rupee . 


Emoluments for the purpose of this regulation shall 
be calculated at the rate payable to him monthly had he 
been on duty . 


NOTE : Should a subscribe ulect to pay arrears of 
Subscriptions in respect of a period of suspension , 
the emoluments or portion of emoluments which may be 
allowed for that period on reinstatement , shall . for 
the purpose of this regulation , be deemed to be 
Cmoluments drawn on duty . 


10 . REALISATION OF SUBSCRIPTIONS : 


( a ) Subscriptions duc shall be deducted monthly from 
the establishment pay bills and the deduction shall 
be adjusted to the credit of the Fund accounts . 


Provided that in the case of the subscriber 
on deputation to a body corporate owned or ccntrolled 
by Government the subscription shall be recovered and 
forwarded to the Accounts Officer by such hody . 
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( b ) The amount so credited shall , after the close of 
each month , be posted in a Provident Fund Ledger , to 
be kept by the Accounts Officer , from the estabiishment 
pay bills . 


11 . CONDITIONS OF CONTRIBUTION : 


_ 


( a ) The contribution by the Board shall be 8 1 / 3 % ( 1 0 % 
from 1 . 4 . 1993 ) of the emoluments on which the subscriber 
hos Subscribed under Regulation 8 and shall be credited 
to his account annually before the 31st March or whenever 
an account is closed under Regulation 24 . 


Firovided that if a subscriber quits service or 
di cs during a year contribution shall be credited to 
his account for the period between the clase of the 
preceding year and the dute of the casualty . 


Provided further that no contribution shall be 
payable in respect of any period for which the subscriber 
is permittid under the regulations not to , or does not 
subscribe to the Fund . 


( b ) should a Subscribưr elect to subscribe during leave 
his leave salary shall for the purposes of this 
regulation be deemed to bc emoluments drawn on duty . 


( c ) should a Subscriber Olect to pay arrears of 
Subscription in respect of a period of suspension the 
emolumcnts or portion of emoluments which may be allowed 
for that period on reinstatement shall for the purpose 
of this regulation be decmed to be emoluments drawn on 
duty . 


( a ) Thc amount of any contribution payable in respect of 
a period on deputation / foreign service shall , unlcss it 
is recovered from the foreign employer , be recovered by 
the Board from the subscriber . 


( e ) The amicunt of Contribution payable shall be rounded 
to the nvarcst whole nupce . 


12 . SPECIAL CONTRI BUTION ; 


( 1 ) In addition to the Board s Contribution to the fund 
under Regulation 11 ( a ) , a special contribution shall be 
crcditud to the account of the subscriber whose service 
13 Certified to have been good cfficient , faithful 
and continuous by the sanctioning authority . 


( 2 ) CONDITIONS FOR PAYMENT OF SPECIAL CONTRIBUTION : 

( a ) OFFICERS IN CLASSES I X II : 


i ) on attainment of the age of 58 ycars after 

complcting 15 years of service ; or 
11 ) on canpletion of 30 years of service or 
111 ) on compulsory retirement under Regulation 5 of 

the Madras Port Trust ( Retirement ) Regulations 
after attaining the age of 50 years but had entered 
Board s servico before attaining the age of 
35 years or 
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( iv ) on voluntan reticeircnt under Regulation 6 of 
Madras Port Trust Duployees ( Retirement ) Regulations 
after atta !ricy the age of 50 years but had entered 
Board s service before training the age of 35 years 
or any other voluntary retirement scheme that may be 
framed and applic1b ). e or 


( v ) on accaint or certified permanent incapacity due 
to bodily or mental infirmity ; or 


( vi ) on his, deatn or 


( vii ) on account ot reduction of establishment , no 
other sultable employment having been found to him 
in the Board s service . 


NOTE : In respect of enployees in Classes I and II 
Services , no special contribution will be admissible 
in the case of disinissal from service . ! 


( b ) OTHER SURSCRIBERS : 


When the subscriber quits service on : 


( 1 ) at talrient of the age of 58 years after completing 
15 years of service or more , or 


( 11 ) compulsory / voluntary retirement under the 
Maarass Port . Trust Employees (Retirement ) Regulations 
after attaining the age of 55 years and completing 
15 years of service or any other voluntary retirement 
scheme that may be named ard as may be applicable or 


anging the one any ach as may 


( 111) Resignation or removal fron service or discharge 
for reasons . Other than misconduct after complet ing not 
less than 10 years of service or 


( iv ) Dismissal from service & Subscriber will be 
entitled for special contribution only if he has 
completed not less than 15 years of service , 


NOTE : In suck cases as well as in the cases of 
resignation after completing ten years of service , 
If the Board has suffered any monetary 1099 due to 
the misconduct of the employee , the amount of lass 
gused by the employee shall be doducted from the 
amount of special contribution payable to him or 


( v ) On account of certified permanent incapacity 
due to bodily intimity, or 


(vi) on the abolition of his appointment on account 
of rechiction of establishment no other suitable 
employment having been found for hiu in the Board s 
service , or 


( vil ) on death , 


( c ) The Special Contribution shall not ordinarily be 
credited to the Provident Fund Account of a Subscriber 
who has boen discharged for misconduct . In exceptional 
cases , however , in which although a particular act of 
misconduct has been serious enough to warrant d19charge . 
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the Subscriber s prious service has been long and 
consistently good , efficient and faithful , the 
sanctioning authority may , at its discretion order that 
the whole or part of the special contribution be 
credited to the Provident Fund Account of the subscriber . 


( d ) In dealing with cases for the grant of special 
contribution , the fulfilment of the condition , that 
the service rendered by the employee reached the standard 
good , efficient and faithful service shall not be 
considered a mere formality . If in any case , the 
scrutiny of the service record of the employee shows 
that his service as a whole has not reached the 
requisite standard , it shall be considered whether 
the special contribution ordinarily admissible should 
be credited in full or reduced or withheld altogether . 


( e ) Ordinarily participation in an 111egal strike renoves 
all eligibility for special contribution for services 
rendered prior to the illegal strike . In special cases , 
this regulation may be relaxed by the orders of the 
Chairman who shall decide what period , if any , shall be 
deducted from the service rendered by the subscriber for 
the purpose of calculating the amount of special 
contribution . 


( 3 ) AMOUNT OF SPECIAL CONIRI BUTICN : 


( 1 ) In the case of subscribor in Classes I and II the 

amount of Special Contribution shall be a quarter 
month s of emoluments for each completed six 
monthly period of service Subject to a maximum of 
16 month s emoluments or Rs . 1 lakh whichever 19 
less provided that in the case of a subscriber who 
dies while in service after completing 5 years of 
service , special contribution of not less than 12 
months emoluments shall be paid . 


( 11 ) In the case of subscribor in Classes III and IV 

the amount of Special Contribution shall be a 
quarter month s emoluments for each completed six 
monthly period of service Subject to a maximum of 
15 month s emoluments provided that in the case of 
a subscr ber who dies while in service after 
completing 5 years of service a special contribution 
of not less than 12 months emoluments shall be 
paid . 


ADDITION TO WUALIFYING SERVICE : 


While granting proportionate special contribution to 
Provident Fund to an employee retiring voluntarily 
und gr Regulation 7 of Madras Port Trust Employees 
(Retirement ) Regulations , weightage upto 5 years 
would be given as an dition to qualifying service 
actually rendered by him / her . The grant of 
weightage upto 5 years will however be subject 
to the following conditions : 


( a ) In respect of classes I and II Officers , governed 
by Contributory Provident Fundand opted to romain 
under Contributory Provident Fund Scheme the total 
qualifying service aftci giving the weightage should 
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not in any great exceed 33 21rs of qualifying 
service and does not tole hint / her beyond the date 
of Superannuation . 


( b ) The weightage is not aclini 39 ibie in case of 

classes III and IV encloycts who are compulsorily 
governed by the ports j vey 11 secl definition of pay 
under Contributory Provider fuad Scheine and also 
in cases of Classes III e IV employees who opt for 
pension scheme and recis liberalised definition of 
pay . 


( c ) The weightage given vill he only an addition to the 

qualifying service for purpose of Special Contribution 
to providen Funo did not for Ford s Ordinary 
Contribution to l Iovident Puna . 


The grant of special contribution to provident Fund 
in respect of officers retiring voluntarily shall be 
subject to other conditions prescribed therefor in the 
Madrag Port Trust Contributory Provident Fund 
• Regulations , 


( e ) The grant of the above weightage will not entitle the 

officer to any actional fixation of pay for the 
purposes of calculating special contribution to 
Provident Fund . 


( f ) The weightage of 5 years referred to in this 

Regulation shall not be acmissible in case of those 
who are prematurely retired by the Board in the 
Public interest . 


( g ) The benefit of Voluntiry Retirement shall not apply 

to employees who rctirc froin service for being 
absorbed in an autonomous body , Public Sector . 
Undertaking , Contral / State Government to which he 
is on deputation at the time of seeking Voluntary 
retirement 


NOTE : 1 ) In calculating the completed six monthly 
period of service for the purpose of this Regulation 
the period of any refused love or any leave 
preparatory to retirement that may be granted in 
accordance with the service rules applicable to him 
after attaining the age of 58 years or after the 
expiry of the extension of service that may be 
granted to him thereafter shall be exaluded . 


2 ) When an employee is retained in service on a 
reduced pay and the reduction in pay is for reasons 
other than his own fault , or is retained in service 
on reduced pay after the date of his superannuation 
or is re - appointed on reced pay after discharge 
or retirement and brca ) in service , if any , has been 
condoned , the special contribution admissible under 
this Regulation may be calculuted in respect of each 
period of 9ervice at the rate of pay actually drawn 
at the end of the respective periods if that is 
more favourable to him , the aggregate services of 
the employee reckoned for this purpose being subject 
to a maximum of 33 years in respect of Classes I & II 
Officers and 30 years in respect of Classes III & IV 

employees . 
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Broken periods of service in the higher grade 
will however , count for special contribution in 
the lower gride if it is more advantageous to the 
employee . 


5 . ADDITIONAL AMOUNT : 


In the case of a Subscriber , who is holding a 
post other than the one referred to in Section 25 ( 1 ) ( a ) 
of the Act and who is a result of injuries received 
in the execution of his duty is permanently 
incapacitated for further service or killed in the 
execution of his duty , the Chairman may in addition 
to the 3 pucial Contribution credit to the Provident 
Fund Account of the employce , in additional amount 
of Rs . 2 , 500 / - in cach case for payment to him or if 
he is dead , to such dependant or dcpendants of the 
decuased employce 79 may be decided in each case . 


6 . INTEREST : 


No interest shall accrue on the special contribution 
and the additional amount admissible under 
Sub - rugulations ( 1 ) and ( 5 ) of this regulation , 


13 . PAYMENT OF GROTUITY TO THE EMPLOYEES GOVERNED BY THE 

PAYMENT OF GRATUITY CT 1972 MND THE RULES FRITMED 
THEREUNDER FROM TIME TO TIME . 


Employuws to whom the payment of Gratuity Act , 
1972 , appli - s shall be sligi ble for gratuity in 
accordance with the provisions of the payment of 
Gratuity Act , 1972 , ( act XXX of 1972 ) as amended from 
time to time and the rules framed thereunder from 
time to time subject to the following liberalisation 
or special contribution payable under Regulation 12 ( 3 ) 
whichever is more bencficial to them . 


NOTE : Wages for the purpose of computing gratuity shall 

include all emoluments ( 1 . e . ) puy , as defined 
under F . R . 9 ( 21 ) , Dearness Allowance including 
variable Dearness Allowance , Place Rate earnings 
and other such payment under a payment by 
Risult Scheme wherever applicable or emoluments 
as defined in any other regulations framed by 
the Board , 


Provided that in respect of categories 
governed by Piuce Rate Incentive and Payment by 
Result Scheme , wage shall be computed on the 
average of total wages received by them for a 
period of 3 months immediately preceding the 
turination of employent . 


The disbursement of gratui ty payable , 
the manner of filling the nomination , admissibility 
of grituity shall be us prescribed under the 
Payment of Gratuity rct , 1972 and the rules 
framed thorounder and 15 nended from time to 
time . 
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14 . INVESTMENTS : 


All moneys nct immeciiilely Inquired for tic purposes 
of the fund shall from time to the be invested by and held 
in the name of the Bour ) in Securities luthorised by the 
Indian Trust Act , 1882 or ir fi :cd deposits in the State 
Bank of India or in Nation:7. 4904 Dinks or in Such 
Investments 19 may be approved by Central Covernment from 
time to timcind the perd sony from time to time by the 
salc ot securitius , standing in its nmc or the realisation 
of fixed deposits raise such cum or Sums as may bo 
requind for the purpose of the Furd , 


15 . INTEREST ON INVESTMENIS : 


( a )with effect from 1 . 4 . 2263 , intcrest shall be allowed 
by the Bord on all subscriptions mide by the subscriber , 
including the amount if Quy , credited during the course 
of the year towards proceeds of insurance policy or 
policies under Reguliui 16 inch also on the Board s 
contributions, ( excluding any special contribution ) 
admissible under Regulation 11 torother with interest 
there on actually credited to the subscriber s account 
respectively at the sam ? Bill of interest per annum 
as that which shall have been tornid by the Board during 
the previous official Year upon the Provident Fund 
investments made under Regulatica 11 . 


any sfoncte 
cribere 
annuaurine 


NOTE : For purpose or this regulaiion , the rate of 
interest shall be rouneled off to the narrest quarter 
percent , 


( b ) Interest shall be calculated in the following manner 
that is to say the total excluin ? Eractions of a rupee ) 
of the minimum monthly bal 218ces Co the credit of each 
Subscriber for the ye ? or for any shorter period 
nccwssitated by the clising of an account shall be 
ascurtain and a singlu: non - t, wturcst for the year and 
proportion itely for any sliorturi periodi at the appropriit @ 
rate or rittes shall be calculated upon such total . 


( c ) The interest So calculter shall be added to the 
principal at the end of the official year or at the 
closing of the account , it closcel during the course of 
a year 


( a ) In the case of a subscribco who dies or quits 
service or retiros during the course of a year , interest 
shall be paid upto the end of the month preceding that 
in which payment is made of upto the end of the sixth 
month Oftwr the month in which such amount occame payable , 
whichever of these periods on legs , at the appropriate 
rate fixed , for the previous financial year . 

Provided that where this recounts Officer has 
personally satisfied himself that the delay in payment 
was caused by circumstances byond the control of the 
subscriber and that administrative del ays involved in the 
mitter have been fully iivestigated and action taken , 
interest may be paid upto the end of one year after the 
month in which such amourt . become payable . 
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WOTE : In the casc of subscriber who dies and the amount 

at his crcdit is not paid duo to his nominee 
buing a minor , interest shall be credited to the 
Subscriber s account in accordance with this 
regul.ition till the date of puyment or upto the 
end of six months after the month in which the 
subscribcr dils whichever is carlier . 


16 . PAYMENT TOWARDS INSURANCE POLICIES : 


Payment towards insurance policies on mutually 
agreed tumms bctwven the subscriber and the Board shall 
apply Only to subscribers who ; - before the 1st August , 
1969 , have been : pcrmitted for making withdrawals from 
the funds for payment towards Life Insurance policies and 
this facility shall not be extended to any new policy 
after the 1st August , 1969 . 


17 , INCENTIVE BONUS : 


in subscriber to the fund who on 1 . 4 . 78 and 1 . 4 . 79 and 
and thereafter on ist april every year has not withdrawn 
any amount from his Provident Fund Account during the 
preceding five years or three years as the case may be 
will be entitled to a bonus at the rite of 1 % on the 
entire balance at his credit on 31 . 3 . 78 and 31 . 3 . 79 2nd 
31st March of the preceding year , thereafter . 


NOTE : 


1 ) Payment of Bonus interest during 1978 - 79 , the five 
Yvir period to be taken into account will be the 
puriod from 1 , 4 . 74 to 31 . 3 . 79 and so on . 


ii ) The period of non - withdrawal is reduced to 3 years 
commencing from 1st april , 1979 . 


iiThc tum withdrawal means both refundable and 
non - refundable withdrawals . Withdrawal for financing 
insurance policies will not makc Subscriburg ineligible 
for the benefit . 


higher rupas rupee ( Fifty will be rounde 


iv ) The bonus so calculied will be rounded to the 
nu arest wholc rupee ( Fifty paise counting as the next 
higher rupuc ) . This will bc credited to the account 
of the Subscriber in addition to the interest of 
the Provident Fund balances . 


v ) The balance representing only subscriber s portion 
will be taken into account . 


vi ) The bonus will be admissible only when a Subscriber 
has been subscribing to the fund during the preceding 
5 years /3ywars except where the rules permit 
temporary suspension of $ 1199cription for a short 
period e . . while on leave or under suspension . 


5 years / 

3 


uspension 
of age or under 
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( vii ) The year for the purlosc cf calculating bonus 
will mcan financial year . But if a subscriber joins 
the fund or quits service in the middle of a year , 
the year of joining and the year of quitting service 
will be deemed to be full year . 


(viii ) Tho amount of bonus will be debited to the 
Bourd s Revenue Account . 


18 . TRANSFER FROM TO OTHER SERVICES : 


Subject to the sanction of the Board in each 
case , a person who has joined the Bourd s Survice from 
the service of any Government , of a Railway Administration 
or other employer , may , if he becomes a subscriber to the 
Fund , have any amount standing to his credit in a 
Provident Fund maintained by the Government , Railway 
Administration or other anployer on the date of his 
joining the Board s service , transferred to his credit 
in the Fund . The amount so transferred shall carry 
interest only , it shall not untitle the subscriber.. to 
any contribution by the Board in respect thereof . 


service 
transferro 
subscribet 
. 


In the event of a subscriber being permanently 
transferred to the services under a Gov conment , a 
Railway Administration or any other employer the balance 
in the Provident Fund Account of the subscriber mily , 
instead cf being paid in cash be transferred to his 
account with the new emplcyer and thereupon these 
regulations shall cease to apply to him / her . 


19 . DVANCES FROM THE FUND : 


A tempot subscription 
of the subs 


A temporary " advance may be granted to a subscriber , 
from the amount of subscription together with interest 
thereon standing to the credit of the subscriber in the 
Fund ( excluding Board s contribution ind interest therein ) 
at the discretion of the Chairman subject to the following 
conditions : 


( 1 ) PAYMENT OF ADVANCES for one or more of the following 
purposes : 


( 1 ) Illness : to pay expenses in connection with the 

illnass or confinement or a disability , of the 
Subscriber and members of his family cr any person 
actually dcpendant on him , 


( 11) Obligatory expenses : to pay obligatory expenses 

oh a 90mlc apprcpriite to subscriber s status 
which by customary us aga the subscriber has to 
incur in connection with bet rothal /m2rrilgc , 
funerals or other ceremonies ; of persons actually 
dependint on hims 


( 111) Education to muut the cost cf higher cducation 

of the subscriber and members of his family or any 
purson who is actually dependant on him in the 
following types of cases - 


a ) for uducation outside India for academic , 

technical, professional Or Vocational course 
buyond the high school stage and 
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b ) for any medical , engineering or other technical 

or specialiscd ccurs in India bcycnd the High 
Schcel stage , provided that the course of 
study is not loss than three years . 


iv ) LEGIL : to meet cost of legal expenses incurred 
by the subscriber in the following types of cases : 


a ) wherche takes recourse to legal proceedings to 
vindicate his pc iticn in regard to any allegations 
made against him in respect cf any acts done or 
purpcrting to be done by him in the discharge of 
his cfficial duties ; or 


b )where he is pros ..cuted in a court of law in 
rispict of any alleged official misconduct or 
where the subscriber engages a legal practitioner 
to defend himself in an enquiry . 


Provided that no advance shall be admissible 
i ) where an Employee takes recourse to a court cf law 

in respect cf any incidents unconnected with his 
positica as a Board s employte . 


11 ) where an umployecsues 

the Bcord in respect of any cf his service 
grievanccg cr against the imposition of any 
penalty on him . 


v ) Re -construction : to meet txpenses for the reconstruction 
of huts cr hcus cs damaged by cyclone , flocds , fire etc . 


vi ) For any purpose not specificd : in special circumstances , 
if the sanctioning authority is satisfied that the 
Subscriber concerned requires the advance for reasons 
nct spucified in those regulations and also in cases of 
acute distress . 


( 2 ) CONDITIONS FOR PAYMENT OF ADVANCES : 


1 ) An advance shall not except for special reasons exceed 

3 months pay or the am cunt standing to the credit 
of the subscriber in the Fund whichever is less . 


NOTE : The term pay occuring in this Regulation , 
mcan emoluments as dcfined in Regulation 3 ( 1 ) ( vii) . 


11 ) in dadvance shall not cxcept for Special reasons , 

be granted until atleast twelve months after the 
final re - payment of all previous advances . 


lii )when an advance is sanctioned before repayment 

of last instalment of any previous advances is 
completed , the balance of any previous advance not 
recovered shall be added to the aavance so 
sanctioned , and the instalment for recovery shall 
bu fixed with rcfrGnce to the consolidated amcunt . 
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20 . REF MYMENT OF DVANCE : 


( a ) in advance shall be recovered from the subscriber in 
auch number of cqual monthly instalments as the 
sanctioning authority may , direct but such number shall 
not be less than 12 unless the subscriber so elccts or 
In any case , more than 36 . A subscriber mly at his 
aft icn rcpay in a smaller number of instalments than that 
specified above , Exch instalment shall be a number of 
who. e rupees , the amount of the advance being raised 
or Liduced if necessary to admit of a fixation of such 
ins talents . 


( b ) Recovery shall be made in the manner provided in 
Regulasion 10 for the realisaticn cf subscriptions and 
shall commcoce on the first occasion after the advance . is 
mode on which the subscriber draws emoluments , other than 
leave salary or subsistence grant , for a full month . 
Reccvety shall nct bem e except with the subscriber s 
consent while he is an leave Cr in receipt of subsistence 
gr it and may be postpcncd by the sancticning authority 
during the recovery of an Juvance of pay granted to the 
Subscriber . 


cd by the receipt coscriber 


( c ) If more than Coe advance has been made to subscriber , 
each advance shall be treated separately for purpose of 
recovery . 


21 . WRONGFUL USE OF ADYNCE : 


Notwithstanding anything contained in these 
regulaticns if the sanctioning authority is satisfied that 
money drawn as an advance from the Fund under Regulation 19 
has been utilised for a furpose other than that for wt: ich 
drawal of the money was ori inally sanctioned , the amount 
in question shall , forthwith be repaid by the subscriber 
to the Fund , or in default be ordered by the sanctioning 
Authority to be recovered by deducticn from the emoluments 
of the subscriber , even if he be on leave in che or more 
monthly instalments not CXCL cding twelve as may be fixed by 
the sanctioning authority . 


NOTE : The term emoluments as used in the regulation 

does not include subsistance grant . 


22 . INTEREST ON ADVANCE : 


No interest Mll be credited to the account of 
any subscriber to whom an advance has been made in any 
amount or the time being debited to his acccunt as 
representing an outstanding advance . 


23 . FINAL WITHDRAWALS FROM THE FUND : 


( 1 ) subscriber may be siunclioned by the sanctioning 
utnorty to make final withdrowals from the amount 
of subscription and interest thereo standing to the 
credit of the subscriber in his / her Provident Fund 
account subject to the conditicns specified therein . 
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( 21 ) HOUSING : During the service of a subscriber for one 

or more of the fcilowing purposes , namely for : 


( a ) building or acquiring suitable house cr ready 
built flat for his /her residence including the cost 
of th sito proposed to be acquired from the State 
Housing Board / Cemig cativo Building Societios , 


( b ) rupaying an outstanding amount on acccunt cf loan 
expressly taken for building cr icquiring a suitable 
hous or ready - built flat for his / her residencc : 


Provided that the amount ictually subscribed by 
the subscriber along with the interest thereon 
standing to the subscriber s credit or the actual cost 
of the housc / £l it including the cost of the site and 
for repayment of a loan , if any , expressly taken , in 
that behalf , whichever 19 less . 


( c ) purchising a house site for building a house 
thereon for his /hc residence or repaying any 
cutstanding amount on acccunt of lcdp expressly taken 
for this purposes 


Provided that the lcan was taken not more than 
twelve months bcfcre the date of receipt of the 
said application , 


Provided further that the amount of the withdrawal 
shall not exceed one half of the amount actually 
subscribed by him along with the interest thereon 
standing to his / her credit in the Fund , or the actual 
cost of the site whichever 19 less . 


CLARIFICTION : The actual Expenditure incurred in 
connection with the sale or transfer and execution of 
deeds may be reckoned as part of the cost of the site. 


( a ) constructing a house on a site purchased under 
clause ( c ) : 


Provided that the amcunt cf withdrawal for the 
purpose shall not exceod the balance of amount 
actually subscribed , by him / hur together with interest 
thereon standing to the credit of the subscriber or 
the actual cost of construction of the house 
whichever is legs . 


( e ) auditions or alterations to a house or a flat 
already owned or xcquired by a subscribes without 
assistance from the Fund or other Government Scurcus , 


Provided that the amount of the withdrawal docs 
not CXCCU ] the cost thereof or the amount actually 
Subscribe by him along with interest thereon or 
Rs . 10 , 000 / - whichever 19 less . 
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NOTES 


While sancticning withdrawals under these regulations 
the sanctioning juthority shoula satisfy himself that the 
size and the cost of the house / flat / site are not 
disproportionate tos 


1 ) the status of the subscriber concerned and 


11 ) the rescurces available in his /her Provident Fund 

account . 


111) that the amount 13 actually required for the 

purpose of purchasing the house / flat / sita or 
for repayment of alcan expressly taken for the 
purpose 39 the case may be , and 


iv ) that the subscriber will acquire full title to 

the house / flat /site proposed to be purchased . 


2 . Withdrawal under Sub - clause ( a ) or ( e ) of Clause ( 4 ) 
shall al9o be allowed where the house site or house is in 
the name of wife or husband provided she or he is the first 
nominee to receive Provident Fund money in the nomination 
made by the subscriber . 


3 . Withdrawal under sub - clauses ( a ) , ( a ) or ( e ) of 
Clause ( a ) shall be sanctioned only after a subscriber has 
submitted a plan of the house to be constructed or of the 
additions or alttrations to be made , duly approved by the 
local municipal body cf the house where the site or house 
13 situated and only in cases where the plan is actually 
got to be approved . 


4 . In the case of construction of a house / flat under 
sub -clause ( a ) or ( a ) the withdrawal will be permitted only 
in equal instalments (not less than two and not more than 
four in mumber ) , the instalmcnts after the first being 
authorised by the sanctioning authority on the basis of the 
progress of construction of the house /fiat . 


5 . The construction cf the hcuse should be commenced 
within six months of withdrawal of money and should be 
campleted within a period of two years from the date of 
the commencement of construction , 


The sanctioning authority may , at his discretion , 
relax the limit of six months prescu, ibed above to ano 
year . 


6 . If the amount 13 withdrawn ether wholly or 
partly for the purpo9c of repayment of a loan previously 
raised for the purpose of purchasing or redeeming of the 
houge / flat under sub - claus ( ) , the loan should be 
liquidated within thriu months of withdrawal . 


7 . The withdrawal may be allowed in one instalment 
in cases of cutright purchase of a house site or for 
repayment of a loan Qurlice taken for the purpose , and 
in not more than threo instalments if payment for the 
site 18 to be made on an instalment basis . 
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8 . 

The house - sit: e 500ll be purcha3 cr] within a period 
of one month of the withdrain or the withdrdwal of the 
first instalment as the case inly be . In fulfilment of 
this condition , the sanctioning alitiiority midy require the 
production of receipts issu - t. lsy she seller , the house 
building society , etc . in token of the amount of 
withdrawal / instalment having been utilised for making 
payment towards purchase o .. the site .. 


on the same cose inny" bebe withdrawalna period 


9 . 


A subscribor wlio 1189 availed himself of an 
advance under the scheme of the Ministry of Works , Housing 
and suptly for the grans of Tuvarices for house building 
purposes or has been allowed any a99 istance in this regard 
from any other Government cr Port Trust source shall be eligible 
for the grant of Einul viithdrawul under this regulation 
for the purpose specificd therein : 


Provided that the sum withdrawn under this 
regulation together with the amount of advance, taken under 
the aforesaid Scheme or the assistance taken from any other 
Government source or Port Trust Source shall not excred 
the maximum limit that may be prescribed from time to time 
under the aforesaid scheme . 


In the case of scquisition of a house / fiat / site 
from the State Housing Board / Co - operative Building Societies , 
withdrawal will be permissible of the actual amount 
subscribed along with interest thu reon in order to make : 


1 ) the initial payment on allotment of a house / 

flat and 
11 ) one lumpsum payment to the Housing Board later 

while in service to reduce the instalment 
dues or to liquidate the balance instalment dues . 


11 

The house / lat / site proposed to be acquired or 
red cened by the subscriber with the help of the amount 
withdrawn as aforesaid shall be situated at the place of 
his duty or at his / her intended place of residence after 
retirement . 


12 . 

Withdrawals will be permitted for building , 
acquisition or redemption of one house or site only : 


Provided the cmployeg dots not already own a 
house / sito at the place of his /her duty or at h 1s /her 
intended place of residence after retirement . 


13 . 

The subscriber who avails of the above 
withdrawals shall execute an agreement and Submit 
declarations in the form and manner as may be prescribed 
for the above purpose . 


14 . 

Only or / i withdrawal shall be allowed under 
this sub - regulation for purposes of housing . 


15 . 

The subscriber shall submit a report in the 
prescribed fcim to the sanctioning authority on or 
before the 31st December in each year so long as he 18 
in the Board s service that the house / flat / site remains 
in his scle ownership ana that he has not parted with the 
possession thereof by way of Transfer , Sale , Mortgage , 
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- 


Gift , Exchange , Lease , for a tem exceeding three years 
or otherwise howsoever without the previous yemission of 
the sanctioning authority in writing . He / She shall also 
Submit if required the tax rcceipts , title deed etc . The 
amount withdrawn shall become repayatle in one instalment 
with interest thereon at tive appropriate rate or rates 
fixed from time to time under Regulation 15 from the month 
of such withdrawal by the Subscriber , if the house is 
Sold or gifted or exchanged or mortgaged or leased for 
a terin Exceeding three years at any time before retirement 
without the sanctioning authority s previous permission . 
In default , it shall be ordered by the sanctioning 
authority that the amount be recovered from the subscriber s 
emoluments either a lumpsum or in such number of monthly 
instalments as may be decided by the sanctioning authority . 


( B ) After completion of twenty years of service ( including 
broken periods of service , if any ) of a Subscriber or 
within ten years before the date of his retirement on 
Superannuation , whichever is earlier for one or more of 
the following purposes . 


( a ) EDUCATION : 


for meeting the cost of higher education of the 
Subscriber or any child of the subscriber in the 
following cases , namely : 


( 1 ) for education outside India for academic vechnical , 
professional or vocational course beyond the High School 
stage , and 


( ii ) for any medical , engineering or other technical 
or specialised course in India beyond the High School 
Stage : 


Provided that the course of study is not less 
than three years . 


The amount will be limited to 3 months pay but 
in no case shall the amount exceed the amount of 
Subscription and interest there on standing to the credit 
of the subscribcr in the Fund . 


The witharwal will not be permissible more than 
once every six months . 


The subscriber concemed should satisfy the 
sanctioning authority within a period of six months 
from the date of withdrawal of the amount that it has 
been utilised for the purpose for which it was intended , 


Notwithstanding provisions in Sub - Clause ( 1 ) and 
( ii ) of Sub - Regulation ( 2 ) of this Regulation , in case 
where a portion of the money withiwn by the 
Subscriber is not likely to be spent within six 
months of the date of withdrawal and the subscriber 
contemplates making a further withdrawal during the 
following half year , he may , by notifying in writing 
to the sanctioning authority , before the expiry of 
the said pury od of six months , adjust the excess a :n ount 
in the proposed withdrawal provided that such excess 
amount is not more than 10 percent of the amount 
utilised and action to withdraw furtrer amount 19 
taken within one month cf the expiry of six months period , 


68 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part 1] - SEC . 3 (1)] 


( b ) BETROTHAL /MARRIAGE : 


For multing the expenditure in connection with the 
bctrctnal , marriage of the subscriber or his daughter ( s ) 
or his son ( s ) and any other female /male relation actually 
dependent on the subscriber . 


The amount of withdrawal in respect of each 
marriage will be the amount actually subscribed by the 
employce along with the interest thereon standing to his 
creclit , cr ten months pay for daughter / female dependant or 
six months pay for scn / m 110 dependent in cases of 
Classes I & II Officers as the c99e may be whichever is 
less and tan months emoluments for daughter / female 
dependant or six months emoluments for son /male dependant 
in other cas 29 as the case may be whichever is less . 


NOTE : 1 ) For the purpose of this Regulation the word 

Marriage includes betrothal ceremony also 


11 ) The bctrothal ceremony and marriage ceremony shall 

be treated as separate purposes A Subscriber who 
has withdrawn on the occasicn of betrcthal 
ceremony 19 eligible to make another final 
withdrawal on the cccasion of marriage ceremony 
also . 


111 ) If two or more marriages are to be celebrated 

simultaneously , the amcunt admissible in respect 
of cach marriuge will be determined as if the 
withdrawals are sanctioned separıtely one after 
the other 


iv ) The withdrawal will be allowed nct carlier than 

three months prececding the month in which the 
marriage actually takes place , 


v ) In respect of the same marriage , a subscriber 
may either withdraw the money in terms of this 
regulation co draw temporary advance under 
Regulation 19 . 


v1 ) The Subscriber should submit a report to the 

sanctioning authority within a period of one 
month from the date of marriage or if he is 
on lejve , within one month on return from lcave , 
that the money withdrawn has actually been . 
utilised for the purpose for which it was intended . 


(c ) ILLNESS : 


For meeting the expenditure for prolonged illness 
of the subscriber or any person actually dependant on 
the subscriber . 


The am cunt of withdrawal will be the amount 
actually subscribed by the subscriber along with 
interest thereon standing to the credit of the 
Subscriber or 6 months emoluments whichever is less . 
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The subscriber should submit a report to the 
sanctioning authority within a period of one month from the 
date of withdrawal of the amount tht it has been utH1580 
for the purpose for wich it was drawn , 


C . PURCHASE OF MOTOR CAR /MOTOR CYCLE /SCOOTER ETC . 


After completion of 15 years of service ( including 
the broken periods of service, if any ) of a subscriber or 
5 years prior to attaining the age of superannuation , 
withdrawal may be permitted for purchasing a motor car / 
motor cycle / scooter or for repaying a loan already taken 
by the subscriber for this purpose , subject to : 


1 ) The Subscriber s basic pay should be Rs . 3 , 500 / 
per month or more in the case of purchase of motor car 
and Rs . 1 , 500 / - per month or more in the case of motor 
cycle / scooter etc . 


11 ) The amount of withdrawal is limited to Rs . 50 , 000 / 
for purchase of motor car and Rs . 8 , 000 / - for purchase 
of motor Cycle / scooter etc . or the amount standing to 
the Subscriber s credit whichever is less . 


iii ) Such a withdrawal shall be allowed only on one 
occasion , 


iv ) In the case of withdrawal for purchase of another 
motor car /motor cycle / scooter , advances for the purpose 
under the scheme for purchase of motor car /motor cycle / 
Scooter will not be admissible , 


v ) The motor car /mot or cycle / scooter should be purchased 
within one month of the withdrawal of the money and 
proof of purchase should be produced to the Sutisfaction 
of the sanctioning authority failing which the entire 
amount is refundable to the fund together with interest 
at the appropriate rate as fixed under Regulation 15 . 


vi ) The Subscriber shall submit a report to the 
sanctioning authority every year as long as the subscribur 
is in the Board s service that the motor c3r /motor 
cycle / scooter remains in his solc Ownership . He shall 
not sell , mortgage or transfer the car /motor cycle / 
scooter without the previcus pomission of the Chairman and 
in case it is so parted with the amount ofwithdrawal 
shall be refunded to the credit of the subscriber s 
Provident Fund together with interest at the appropriate 
rate as fixed under Regulation 15 . 


vii ) The subscribcr who avails of the above withdrawal 
shall give an undertaking to the silnctioning authority 
on a stamp paper . 


D . 90% WITHDRAWAL : 


A subscriber may be permitted to withdraw within 
12 months before the date of retiremcnt an mount not 
exceeding 90 % of the amount standing to the credit of 
the subscribër payable to him from thc Fund without 
linking to any purpose . 
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( 2 ) CONDITIONS FUR FINAL WITHDRAWALSS 


( 1 ) REDEPOSITICI 


Any sum withdrawn at dily one time for one or more 
purpose Spicilico under this Reyulation from the fund 
which is found to be ii exCQS ol that actually required 
by the subscribcr / unutilised for the purpose should be 
fedeposited forthwith into the fund together with the 
interest due theicon at the appropriate rate or rates 
fixed from time to time under Regulation 15 . 


( 11 ) REFA MiENT : 


O 


A Subscriber who has been permitted to withdraw 
the money from the Fund jt any time for one or more 
purposes under this Regulation shall satisfy the sanctioning 
authority within the spec ! fica period , that the moncy has 
been utilised for the purpose for which it was withdrawn 
and if he fails to do so , the whole cf the sum so 
withdrawn Or so much thertos has not been applied 
for the purpose for which it was withdrawn , shall forthwith 
be repuid in one lumpsun try the subscriber to the Fund and 
in default of such pytent , it shall be ordered by the 
sanctioning authority to be recovered from Subscriber s 
emoluments either in ane lumipsum or in such number of 
instalments as may be determined by the sanctioning 
authority . 


( 111 ) PROGEDURE AND CORYS FOR PURPOSES OF FINAL WIT HDRAWAL : 


The subscriber shall execute agreements , Submit 
duclarations and produce documentary evidences appropriately 
19 required for the amount withdrawn for one or more 
purposes under these regulations in the manner and form 
as may be prescribed and directed by Chairman . 


( 3 ) CONVERSION : Any outstanding balance against the 
temporary advances drawn for the purpose , under 
Regulation 19 may, at the written request of a subscriber , 
be converted into a final withdrawal under this Regulation 
provided he had on the date cf such drawal satisfied the 
conditions mentioned therefor . 


24 . CLOSING OP ACCOUNTS AND PAYMENTS : 


( 1 ) The account of each subscriber shall be closed and 
the amount standing to his credit shall subject to any 
doductions under this regulation and Regulation 25 become 
payable on his quitting service . 


( a ) when he is 019missed from the service of the Board 
or removed or called upon to resign on account of his 
conduct or inefficiency or resigns without notice 
or permission or when he is appointed on probation 
and not confirmed at the end of probationery period , 


1 ) on his dismissal from service for grave 
misconduct before completing 15 years of service , or 
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11) on his resignation from service within 5 years from 
the date of joining the fund or ceases to be an 
employee of the Trust otherwise than by reason of 
death , superannuation or a declaration by the Trust s 
Chief Medical Officer that he is unfit for further 
service or the abolition of the post or the reduction 
of establishment , 


The Board may withhold all or any part of the 
amount standing to his credit in the contribution 
Account and pay him only the balance , if any , together 
with the amount depos 1 ted by him as subscription and 
interest thereon , 


Provided that , if the order of a 15missal/ 
resignation is subsequently cancelled the amount 
withheld shall on his reinstateinent in the service be 
restored to his credit in the fund . 


NOTE : In the case of dismissal from Service after 
campleting not less than 15 years of Scivice , if the Board 
has suffered any monetary loss on account of misconduct of 
the employee , the amount of special contribution that 
13 withheld under the note to Regulation 12 ( b ) is not 
sufficient to cover the monetary loss , the balance may 
be appropriated from the Board s contribution payable 
to him . 


de cover the note to predaz contre pour misconde Board 


( b ) when he retires from service on Superannuation or 
voluntary retirement or on being declared unfit for 
further service by the Trust s Chief Medical Officer 
or owing to reduction of establishment ( or some 
other cause other than misconduct ) or when he 15 
permitted to resign under any circumstances other than 
those mentioned in clause ( a ) above , 


( c ) when he dies , 


( 2 ) PAYMENT ON DEATH OF A SUBSCRIBER ; 


Subject to any deductions on the death of a 
Subscriber before the amount standing to his cradit has 
became payable , OC where such amount has become payable , 
before payment has been made - 


( a ) When the subscriber leaves a family - 


1 ) if a nomination made by the subscriber in accordance 

a foneco Buber inside fajn paar 
with the prov 19 ions of Regulation 6 in favour of a 
member of members of his family Subsists , the amount 
standing to his credit in the fund or the part thereof 
to which the nomination rclates shall became payable 
to his nominee or nominees in the proportion soucified 
in the namination . 


11 ) if no such nomination in favcur of a member or 
members of the family of the subscriber subsists or 
If such nomination relates only to a part of the 
amount standing to his crudit in the Fund , the wholo 
amount or the part thereof to which the nomination 
does not relate , as the case may be , shall , notwith 
standing a ny nomination iurporting to be in favour 
of any person or persons other than a member or members 
of his family , became payable to the members of his 
family in equal sharcs 
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Provided that no share shall be payable to - 


1 ) sins who have attained legal majority . 


11) sons of a deceased son who have attained 

lcgol majority . 


111 )mrried daughters whose husbands are alive , and 


iv )married daughters of a deceased son whose 

husbands are alive , if there is any member 
of his family other than those specified 
in Clauses ( i ) ( 2 ) , ( 3 ) and ( 4 ) : 


Provided also that the widow CI widows and the 
child or children of a deceased son shall receive between 
them in equal parts only the share which that son would 
have received if he had survived the subscribcr and had 
been exempted from the provisions of clause ( 1 ) of the 
first proviso : 


NOTE : Any sum payable under those regulations to a member of 
the family of a subscriber vests in such member under 
sub - section ( 2 ) of Section 3 of Provident Fund Act , 1925 . 


( b ) When the subscribur leaves no family . 


( 1 ) If a nomination made by him in accordance with the 
provisions of regulation 6 in favour of any person or persons 
9ubgists , the amount standing to his cred it in the Fund or 
Part thereof to which the nomination relates shall . 
become payable to his nominee or naminces in the proportion 
specifiud in the namination . 


NOTE : ( 1 ) When a nominee is a dependant of the subscriber 
as defined in clause ( c ) of Section .. 2 of the Provident 
Fund Act , 1925 , the amount Vests in such nanined under 
subsection ( 2 ) of Section 3 of that Act . 


( 2 ) When the subscriber leaves no family and no 
naninution made by him in accordance with the provisions of 
regul ition 6 subsists , OC if such nomination relatts only 
to part of the nount standing to his credit in the Fund , 
the relevant provisions of Clause ( b ) and of sub - clause ( 11) 
of clause ( c ) of sub - section ( 1 ) of Section 4 of the 
Provident Fund Act , 1925 , : re applicable to the whole 
Smant or the part therete to which the närination doos 
not relate , 


( 3 ) When a naninee is not a dependant of the 
subscriber as defined in clause ( c ) of Soction 2 of the 
Provident Fund Act , 1925 , the amount if it does not exceed 
R9 , 10 , 000 / - shail be paid to the nominee and if the 
amount exceeds Rs . 10 , 000 / - it Ball be paid to the 
naminec only on production of successioncertificate , 
probate or letters of administration , 
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( c ) When the subscriber lavas nominees who are Minors ; 


H 


H 


+ 


- - 


- - 


- 


In the case of subscriber who dies and one or 
more of whose noninees to the fund is a minor or are minors 
at tbe time of the subscriber s death the share due to the 
minor ( s ) shall be paid 


1 ) to the guardian of the minor ( s ) appointed by 

the Court cf. La :: . 


Provided that the Frovident Fund Money to the 
extent of Rs . 10 , 000 / - ( or the first Rs . 10 , 000 / - where the 
amount payable exceeris PS , 10 , 000 / - ) on behalf of the 
minor ( s ) can be made to listheir natural guardian or 
when no natural guardian exists , to the person considered 
fit by the Chairmar. to receive payment on behalf of the 
minor ( s ) , without requiring him to produce a guardianship 
certificate . The person recciring payment on behalf of the 
minor /minors should be requirei to execute a bond ( signed 

by two Sureties ) agresing to indemnify the Board against 
any subsequent claim . The balance in excess of Rs . 10 , 000 / 
if any shall be paid according to law . 


Provided further that in cases where the natural 
guardian is a Hindu Wicon Os . lt du widower , the payment of 
Provident Fund moneys oa bih2... [ Of her or his minor 
ciuildren shall be made to ver or him as the case may be , 
i respective of the aincunt involved without production of 
guardianship certificate or any indemnity bond unless there 
is anything concretc to show that the interests of the 
mother or the father as the case may be are adverse to 
those of the minor chilore . 


It is essenti ) , however , that in the absence of 
a natural guardian there should be adequate prima facie 
grounds for making payment to the person claiming it . 
Such ground can exist only if he / she is shown by a sworn 
affidavit to be a de - facto guolian inci his /her bonafidcs 
h ive been ascertained . Even il 2 guardinhas not yet 
been appointed by the court , if the minor and his property 
are in the custody of some ferson such person is 
in law a de - facto guardian . The person who comes forward 
to claim payment on bchalf of the minor should satisfy 
the chairman by an affidavit that he is in charge of the 
property of the minor and is looking after it or that if 
the minor has no property other than the Frovident Fund 
money , the minor is in his custody and care . The 
affidavit is to be produced in ddition to the indemnity 
bond with suitable suretics ; or 


( ii) to the nanin " en the .. lou nt is claimed try the 
nominee after he or she has attaina majority . 


Provided that in every casu interest shall be 
allowed in accordance with the note to regulation 15 ( b ) 
till the date of payment or to the end of sixth month 
after the month in which the subscriber dies whichever 

is earlier . 
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( 3. If a Subscriber to the Fund who has been dismissed 
from OC resignca has lopt the Board s Service 18 

subsequently re - employed by the Board , he shüll inless 
the Chairman otherwise directs , repay the amount paid 
to him under Regulation 24 . On the amount being repaid , 
his past service under the Board during which he subscribed 
to the Fund shall be taken into account in reckoning the 
pcrioul of five years specified in Clause ( a ) of Sub 
cegulation ( 1 ) of Regulation 24 and the Chairman may At 
his discretion re - credit to his account all or any part 
of the contributions withheld under the said sub - regulation 
and also order that the service rendered prior to the break 
shall count for the purposes of the special contribution 
admissible under Regulation 12 . 


25 . DEDUCTIONS : 

Subject to the condition that no deduction shall 
be made in excess of the total amount of any contribution 
made by the Board under Regulation 11 ( a ) and 12 ( 1 and 3 ) 
credited to the account of the subscriber and of any 
interest which has accrued on such contributions , the 
Chairman of the Board ghall , when the sum standing to the 
credit of any subscriber has become payable, dcduct 
therefrom and pay to the Board the amount due under a 
liability incurred by the subscribe to the Board . 


The expression " due" under a liability incurred 
to the Baird includes any monetary loss suffered by the 
Board due to the misconduct of the anployee , rent of 
quarters , balance of House Building Advance , conveyance 
or any other advances or over payments , any allowances 
and leave salary and amount of Income Tax deductable under 
the Income Tax Act , 


26 . Crediting to Welfare Fund : 


Sums withheld by the Board under this Regulation 
Bhall be credited to the Welfare Fund Account of the Board . 


A sum credited to the welfare Fund shall be 
redrawn in each case with the sanction of Chairman . 


27. Crediting to Revenue Accounti 


All bala nces of Provident Fund unclaimed for 
more than three complete account years will , at the end 
of each year be credited to the Board s Revenue Account . 


A sum credited to the Board s Revenue account 
under this Regulation cannot be without the sanction of the 
Chairman be refunded to the person or persons who could 
have drawn it any time before its credit to the Revenue 
Account . 
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28 . Deductions with reference to provident Fund - Act : 


- FR 


When the amount slading to the credit of a 
Subscriber in thc Fund on the balance thereof after any 
deduction under Regulation 24 and 25 becomes payable , it 
shall be the duty of the Chairilicon of the fourd , after 
satisfying himsell that winerio such deduction has been 
directed under those regulaticno , no deduction is to be 
made , to make payment as provided in Section 4 of the 
Provident Fund Act , 1925 , 


29 . Assignment of Łolicy : 


1 ) The policy effected on his life by a subscriber shall be 
re - assigned to him on his quitting the service cf the 
Board or on his retirement. 


11) If the person to whom under these regulations , any arount 
or policy is to be paid , assigncd , re - assigned or delivered 
is a lunatic for whose estate a manager has been appointed 
in this behalf under the Indian Lunacy Act , 1912 , the payment 
or re - assignment or delivery will be made to such Manager , 
and not to the lunatic . 
111) In case whereino Manager for the estate of the 
lunatic has been appointed , the payment or re - assignment 
of the Folicy may be made in terms cf Sectior 95 ( 1 ) of the 
Indian Luncy Act to the person having charge of the 
Lunatic under the orders of the Collector , The Chairman 
of the Boird shall pay only the amount which he thinks fit 
to the person having charge of the Lunatic and the balance , 
if any or such part thereof as he thinks fit , is to be 
paid for the maintenance of such meinbers of the lunatic family 
as are dependent on him for maintenance . But before this is 
done , the person to whom the pynent becomes payable under 
the rules will have to be certified by the Magistrate 3 $ 
Lunatic . 


30 . Payment of Amount : 

Except the Special contribution under sub 
regulaticn ( 3 ) 3nd the additional amount if any , under 
sub - regulation ( 5 ) of Regulation 12 , all payments accruing 
on the closing of the account of a Subscriber shall be made 
to him , or if he is dead , to his nominee or nominees . 
In regard to the Special Contribution and the additional 
amount referred to above , payment shall bo made to the 
subscriber if he is alive , or if he is dead , to such 
dependant or dependants of the deceased employed as may be 
decided by the Chairman , 


1 


- 


31 . Proccdure for payment : 


The procedure for payınent of the amount standing 
to the credit of the subscriber , execution of bonds , 
agreements , submission of declarations and production of 
documentary evidences appropriately as may be required 
for the purposes under these regulations shall be in the 
manner and forms as may be prescribed by the Chli rm1n fram 
time to time. 


agreements , ou of the subser payinent of the 
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32 . Interprctation : 


If any question arises Obe , to the 
interpretations, of these regulations , the State Wat 

Acaded by ve Beend . 
33 . Application of Government Rul _ S : 


In applying theprovisions of these regulations 
and in matters not dealt with in these regulations , the 
orders and decision of the Government contained in 
Government . " Contributory Provident Fund Rules ( INDIA ) 
1962" 86911 subyuct to such exceptions and modifications 
as the Bodrd may decide from time to time shall be 
adopted with the prior approval of the Central Government 
pending formal amendment , to these regulations . 


34 . Repell and saving : 


On commencement of these regulations , the Madras 
Port Trust Regulations relating to Provident Fund and 
Gratuity which were in force immediately before these 
rogulations came into , force shall cease to have any 
effect . 


Provided that any order made or action taken 
or liberalisation allowed under the provisions of the 
repealed regulations shall be dermed to have been mada 
or takon or avail6d of under the corres ponding provisions 
of those regulations , 
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MADRAS PORT TRUST 


The first schedule rufurii to in Sub - Regulaticn ( b ) of 
Rogul ition 6 of the Madras Port Trust Contributory Provident 
Fund Rogul ticne 


FORM OF NOMINATION WHEN SUBSCRIBER HAS A FAMILY 


I hurcby direct that tho amount it my crudit in the 
MA : 129 Port Trust Contributory Provident Fund in the event of my 

_ ith shall be distributed among tho mumburs of my family 
mention d balow in the mannet shown gainst thcir nues . 


I duly undurstand that the nomination 13 not applicatie 
to the special contribution and the additional amount admissible 
under sub - regulation ( 3 ) Ind ( 5 ) of Rcgulation 12 of these 
Regulations . 


NT & 
nudruss 
of thg 
neminde 
GC 
nunindos . 


Relationship Ago of Amcunt Contingen : Name, age , address 
with the 

thi 

of cios on the and relationship 
Subscriber . ncminuu share hippening of the person 

of which or persone if 
Accumu the ncmind - any to whom tho 
liticns tion shall right of the 
buc come 

nominje shall 
Invalid . pass in the 

cvont of his 
prcduc _ 93 ing 
the subscriber 
Cc cn the 
happening of the 
continguncy or 
contingencius 
specified in 
the previous 

column . 
( 2 ) 

( 3 ) mai ( 5 ) 

( 6 ) 


Station : 


Signature of Subscriber 
(NME IN BLOCK LETTERS 


Dator 
Two witnuss 


1 . Signatura 

Ocoupution 
Address : 


to Signaturu , Designation : 

Department , 
2 . Signature 

Occupation 
Ndrugs 


( For use by the counts Dupirtmunt ) 
CCEPTED 

FACAO 
Note Column 4 9hall bu Elllud in sc 29 to cover the whole Amaint at 
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[PART II — SEC . 3 (1)] 


MURMS PORT TRUST 


Tho Second Schodu ) rof urruto in sub - rugulitic ( c ) of Rugulation 6 
cf the Midras Port Trust Contributory Provident Fund Regulations . 


FORM OF NOMINATION WHEN SUBSCRI BER H . S NO FAMILY.. 


I haruby cuclare that I have no family and direct that the 
amount at my cr dit in the Madrass Port Trust Contributory 
Provident Fund 9h211 , in the vant Gf my deithin my having no 
family then , bu distributed among the persons muntioned below in 
the minner Showti gainst thuir nime9 . 

I duly understand that tho naninition 19 not applicablo 
to the spec11 contribution and the additional mount admiss 101a 
under sub - Rugul tion ( 3 ) And ( 5 ) of Regulation 12 ct these 
Rugul itions . 


Nimcm RETETODOHTO , Hgo 

O 
res , if sny , with the 
of the the subscri - nominoc . 
Nomince bur . 
or 
Nominccs . 


rmount of 
shire of 
accumula 
tions . 


contin Name, ddress 
guncles & Relation 
on the ship of the 
happening person 11 
of which any , to whom 
the nomi - the right of 
nation the nominou 
shall shall pago 
became in the event 
invalid . of his 

prodocossing 
the Subscri 
bur . 


( 2 


Station 


Signature ci Subscribor 
(Namo in Block Letters ) 


Dator 

Two witnussoy to Signature , 
1 . Signaturoi 

Occupitico 
nüdrus 


2 . Sign Ituro 

Occupation 
Addrogs 


NOTE , Calumn 4 shall bo fillud in so 39 to cover the winolo 

am cunt ut crudit # whiurc a jubacribur who has no family 
maxa anuminution , he shall spccify in thi , column 
that the nomination shall becom inval 10 in the cVunt 
of his subdoquently ucquiring a family . 


( For uso by the accounts Department ) 

acCEPTED 


FINANCIAL MOVISER & CHIEF ACCOUNTS OFFICER . 


[ 471 II - UUS 3 ( 1 ) ] 
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SC | E !) U bl. 


TIONING WTHORITY FUR TIL TUKIWE ! ! TIIL M . LOIT TRUT 
L UN .RI LUTUKY KUVIUI IUIJI ) KELULITICHE - 

REGUITION 110 . ) 


Resulation 

Number , 


D49Criticnut 
powers Celug tud , 


ruthcrity to w . ich the 
power 13 Ulugted . 


3 ( xii ) 


Conjuntiun Crukce brlX3 CM 111n: Full Pchirry in 
in service for ip . ri . sl ich the 13 of 311 cmployec9 , 
nct XCL100 six mcnt03 
Prived ( Ich brak is 

1 ) puty Ch1nun: Full 
proceried by tlust six months 

power in the case of 
of continucus Survice , 

Claysl II , III & IV 
L inploycu9 . 


Sunction ct special contri 
bution to the account of 
Subscriber whose survicu . 
19 certified to have been 
00, vificiunt , faithful 
and continuous 


Chli rinn : Full pow . r9 in 
the C 19 of 911 cmploy . 9 . 
Dejuty Chi1omani_ Full 
pcwrs in the caso of 
Cl399US II , III & IV 
employu1- 9 . 
FA &CO: Full powers in the 
C3309 of Cia9985 III & IV 
umployces of all dupartments . 


16 


Chilonin . 


The Borra s power to 
89nction appliciticny fronti 
Subscribers to the Dourd s 
Eruvidunt Fund for pet m1991cn 
to util13 the subscription 
to the fund towards the 
paymient of premium cn pclic1 _ 9 
ct Lito . 9 gurunco . 


Thu BCJ g pcwrs to grant 
temporary Ivancu to the 
Provident Puns! Subscriburg 
form the mount sunuing to 
his /her cruit . 


Chairman 


Full powers in tho case of 
all Chipicy ces including 
Heal ! s of Departments , 


Deputy Chairman 


Full powers in the c .180 of 
all employeco excluding 
Heads of Departments . 


Hiids ct Departments 


Full powers in the caso 
of Classes I II and 
claggt9 III & IV omployucs 
o their departments , 


21 . 


Chrirmkin . 


The Boir s power to 
sanction payment to thao 
< < ncerncd from tho RCVL nuo 
. cccunt of suine credited 
thereto viz . Silincus of 
bra luant Fund un - claimed 
for more than 3 . c cmpluto 
account yurs . 
Final withdrawal from 
Pru luunt Fund . 


23 . 


Chinnn : ull powers in tho 
c : 98t uf employ cos including 
Tuads of Dopictments , 
Cooruty Chairman , full powurs in 
thu c 190 ct ComployCt3 Đxcluding 
Ho J3 of Diwrtments . 


[F . No . PR -12016 /9 / 96 PE - I] 


K . V . Rao , Jt . Secy . 
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